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प्राद्कयन. 





हिः न्दो-्ादि्य के स्वहूप-निमाण मे हमारे दैवयो नै जो 
भग लिया है, उषकी शरोर हिन्दी क समालोचको का 

ध्यान अभी विशेष शय सै नदीं प्रष्् हु्ा या । इत मरय के लेखकों 
ने दस श्रभाव कौ पूति का उद्योग किया है, यह्‌ संतोष को वात है! 
भ्रघवुत श्रालोचनात्मक संप्र मे जिस रौली का श्रनु्रण 
किया गया ह वहु कवयित्रियों की रचनां के श्रष्ययनमें 
विशेष सहायक होगा । जहां तक सुमे स्मर्णदै, हिन्दी के पुरुप 
फचियों फी कविताश्चों का भी रेता को श्रालोचनारमक समहं 
नदीं है, जित्षमे किसी प्रकार के वर्गकिरण का प्रयत्न किया गया 
हलो, ध्रयवा उनक्री कत्रिताश्रों की प्रवृत्तियों की श्रालाचना कौ 
गयी ष्टो । ेसी दृशा मे यद आलोचनात्मक संमद्‌ न केवल स्रौ- 
कविर्यो के एक श्रालोचनात्मक काव्य-संम्रह के अभाव की पूर्ति 
फरेगा, वरन्‌ पुरुपन्कवियों के काव्य-संग्रह-परणयन के ततेत्र मे पथ- 
प्रदशंकं का काम करेगा । श्रालोचना मे ओ निष्कपं निकाले गये 
हैव सप्रमाणा; भाषा संयत श्रौर गम्भीर है । षक बूत बड़ी 
विशेषता, जिन्तने मेरा ध्यान श्रार्ष्ट करिया दै, यह है कि प्राचीन 
कृवयि्नियों की चरुटियों कौ जानकारी से जदं नवीन कविय 


> 


(४) 
फे काव्यनुटिमों का व्यापक स्स ह्वान होगा, वहाँ पने 
शदो के मौ सदटद्यतापृष्छं संकेत से वे शरपनी सवना की 
दिशा से श्रावश्यकताुसार संशोधन कर सकेगी 1 
अंत मेंस पुस्तक फे लेखकों को, रेसी सुन्दर पुरतक के 
प्रणयन के लिप, मँ चथा देता हं । 
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पनी देवियों फी कविताश्रों के इस श्रालोचनातमक संग्रह 

को पाठकों के करकमलों मे प्रस्वुत करने का प्रधान 

उदेश्य यह दै करि उनङी प्रतिभा रौर कला-रछिकता के सम्बन्ध मँ 

दिन्दीपरेमियों का चान अधिक विस्ठत हो सके | इस भ्रंथमें यत्र-तत्र 

तथ्य वातो केन्तरिदन में सतासे काम लेना षडा; पस्तु 

पाठक-पाठिकाुः विश्वास रक्खे कि वह्‌ कठोर फर्तञ्य की प्रर्णा 

सेष्टौ सम्भव श्रा है | वास्तव मे सम्धूएं पुस्तकं का श्रवलोकन 

करने पर य्‌ वात द्द्यंगम हए तिना नहीं रहेगी कि हमने पने 
श्रधिकार का दुरषयोग नदीं किया है । 


हमने इस बात ध्यान रक्ला दै कि दिन्दी-काव्य केचेत्रमें 
क्रियाशील वथा प्रसिद्धि-्राप्च पत्ये वर्तमान-कालीन देवी की 
सचना का नमूना मो पाठकों फे सम्धुख श्रा जाय । इस उथोग 
भें हमने विशेप सूप से पत्रचत्रिकाश्रों से सदायता ली द। 
नेक संदेदु-जनक वातो के स्ष्टकरस्ण के लिए लेखिकाच्ां से 
हमने पत्र-व्यवहार भीभ्िया है,श्रौर यदि संभव हो स्कार 
तो, स्वयं भिलकर भी जानकारी प्रा्कीदै। इतना श्रम्‌ करने 
पर भी भ्रम शीर प्रमाद फीश्वाशंका सेम श्रमे दद्य को युक 


(७ ) 
महौ कर सकते । यदि हमारे पारक कु अन्य देतियो की 
रचना से हमें सूचित करेगे, तौ उनकी छया के लिए हम 
श्नाभारी होगे नौर गले संस्करण मे ्रवश्य ही उनकी सहायता 
फा उपयोग कर्के उचित संशोधनं रौर परिवर्धन करे । 


दारागंज, गिरिजादत्त चङ्क 
प्रयाग व्रजमूपण शु 
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हिन्दी-कान्य की कोकिला 


ग्रधम भाग 


मीय ध) चै 1 


प्रन सै धुरो को प्रखर श्रौर च्ियों को फोमल व्यक्तिस्व 

श्रदान करके उत्पन्न किया है ! इसी कारण शासन, युद्ध यौर 
राजनीति के श्रधिकाश काय्यं पुरुषों द्राही सुचारु स्प से सम्पन्न 
होवे है यद्यपि इन कायौ मे खयो ने सी यथेष्ट भाग लिया द। 
इसी प्रकार प्यार, द्या, कतमा, शान्ति, कष्-सदन, त्याग श्रादि 
भर्व को नासी माँ के गर्म ही धर्णकर अन्म प्रह करती दै; 
यथपि यह्‌ श्रस्वीकार नदीं रिया जा सकता कि पुरुषों मे भी इन 
भावों का प्राच्यं देखा गया है । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि, दि 
पुरूप छरीर नारी को श्रपरेश्रपने व्यक्तित्व का विकास कर्ने के 
लिए उचित अवसर दिया जाय तो, पुरुप शासन श्रौर राजनीति 
तथा नारी कला की सेवा मे स्व ही सपल दो सकती दै । किन्तु 
जहां इ चात्र कौ सत्यता परायः श्रसंदिग्ध है, वहाँ यह भी सच है 
करिनासैने कला की सेवा में श्रपने श्राप को उतना दत्त-चित्त नही 
बनाया दै जितना उसे घनानां चा्िए था । नश्य ही दख नुदि 


य [ दिन्दी-काञ्य की कोकिला 


का सम्पूणं उत्तरदापिच्व नारो पर्दी नदीं दै; प्रकृति मे जही 
उसे कला की सेवा फे उपयुक्त सुकुमार हृद्य प्रदान क्रिया है वरह 
साह्-धम्प-पालन का भार मो उसके कथो पर डाला दै ! इस भाय 
बहन के अतिरि नारी संघर्॑-व्यस्त जीवन-यात्रा मे श्चपने राप 
को पुरो हारा निमित वातावरण कै श्रनुक्रूल वनाने के लिए विवश 
है । इन दो थातो ने सभी कालों श्रौर सभी देशो मे नारी की कला- 
सेवा पर प्रभाव डाल। है । 
हमारे प्राचीन भाय्यं ऋषि, जिनकी वाणी से संसार को नान 
की प्रथम उपलन्धि हुई, जीवन के वड़े मारिक समीक्त्क थे । उन्दने 
नारी श्रौर पुमप के छन्योन् सम्बन्ध को श्राध्यात्मिक स्वरूप प्रदान 
कर के समाज में नारी का बहुत ञँचा श्रौर सम्मानित स्थान स्वीकार 
किया था; नहीं [सी बालिका दयो, सुग्धा कुमारिका हो, श्रथव। 
बृद्धा तरुणी--प्नी के अतिरिक्त उनकी .टृष्टि मे समी माता 
थीं। वे समाज को उस्र ॐच शिखर पर श्रारूढ्‌ रखना चाहते थे , 
जह काम-वासना की विषम बृद्धि नारी श्रौर पुरुष के स्वतंत्रतापू् 
मिलन को रुग्ण, विपखनक श्रौर क्रमशः सम्भव नहीं वना दैती । 
प्रमाद, रौर स्खलन तो मान्व्र-पृति ही के साथ संलप्न टै; 
ऋषिर्योद्य व्यवस्थित समाज में मो उनके श्रस्तित्व कालोप 
नहीं हो सक्ता था] वन्तु, शपथ करके भी उस काल में अपने 
को निरपरयथ धोपित करने की, समल होकर भी श्चपनी निमलता 
सिद्ध करन कोभ्रवर्तिनर्ही थी; सभी कौटि स्त्य फीश्रौर 
रहती भीः, सदाचार कती आराधना की जाती थीं । एसी ही चुन्य- 


मीर्यो ] # 
यस्था में वैदिक मघो फे श्राविष्कारमे ऋषियों कोदेवियोंकाभी 
सदयोग मिल सका या 1 

प्यं स्ति से स्पथी कराने बालौ यद्ध संस्कृति ने समाजमें 
नारी का स्थानतो उतना ही ङचवा रक्छा, किन्तुं उसने अनेक 
मनेचैज्ञानिक तत्त्वो कौ उपेक्ता करके मानव-हृद्य को छे 
संकरे रास्ते से चलने के लिए विवशं किया जो रागे चलकर 
संकट-जनक हौ गया । विहारो मे पुरुषों के साथ नारियों का 
प्रवेश स्वीकार करते समय मदात्मा बुद्ध ने विकसित मानवता 
की ज्ञान-पिपासा का स्याल शायद्‌ श्रधिक श्रौर उसकी श्ममिवाय्‌ 
दुर्बलता को कपना कम की । जो दो, भिक्चश्नो रौर भिश्चुनियों 
फा छवाध, श्रमय्यदित मिलन श्रनाचार का जनक हो गया। 
इस परि्विति ने जो प्रतिक्रिया उत्वन्न की उदन नासै श्रौर पुष के 
समाजिकं मिलन शरीर पारम्परिक सहयोग के पथ की कंटकाकीणं 
कर दिया । 

स्वामी शंकराचाय्यः ने एक वार फिर भाय्यै-संसछति 
का इका भारतवर्षं मे वजा दिया) लेकिन अुसलमानों के इस 
देश मे प्रतरश "कर्मे के कारण करमशः राजनैतिक परिसिति एसी 
विगड चली धी कि उनके काव्यः में धिरता चौर सुदीधं खल्‌- 
व्यापो सुव्यवेस्था का संचार नही हय सफ । सुसस्मानें ॐे च्र्छमणो 
दवार अस्तुत की जानेवाली जड्वन के साय-साय वद्ध न्प के 
हाक क समय तथा उसे वाद्‌ मौ सानवनपश्ति पर उसके श्रखा- 
भाषिक नियं्ण के विरुद्ध ज प्रबल प्रतिक्रिया समाज के सम्मुख. 


४ [ हिन्दी-कात्य को कोकिलं 


उपखित हुई उपतने ंगारूरस फो छोडकर शनन्य को$ काठ्य-विषय 
फवियों के सम्मुख र्न नही दिया । चदे पाली ॐ कवियों 
मरो लीजिए, चाहे रपर श्रौर संश्छत के कत्रियों फो देखिए 
काल श्रवा इसके लगमग के प्रायः सभौ कविर्यो के कव्य में 
उन्डुक्त दद्य से सरंगास्स्व की श्राराधना भिलेगौ। महारज 
हपवद्ध॑न के देदावसान फे वाद कोई मेसा चक्रवर्ती भूषाल 
नहीं खा जो स्वामी रकसचाय्पं के यिद काय्यं फो छरपनी 
रजशक्ति कौ घुरी पर स्थापित कर सक्ता । भरतव से चरता 
उठ गधी हो, सो वात नह परथ्वीराज श्रौर उनके शने सामन्तों 
की शूरता तथा श्रार्ट्ः्ऊद्ल शादि का श्रयार पौरष संतारकी 
सी भौ जाति का सुख उस्वल कर सक्ता दै 1 भिन्तु इनमें बुटि 
रह भो जि दृन्दोने आयय॑-सम्ृति के मूल रस फो नह सममा श्रौर 
एसी कार्ण उसका लोप करनेत्राले प्रवाह को रेक्ने कै स्यानर्मैये 
उसका वल बढ़ाने ही मे सयन ह्‌ गये ! विलाक्िताके नरो में 
मतवलि होकर इन दन्द नरेशों ने निव्य नूतन सुन्दरियों की खोज 
मे पने सदर, लों भिय योद्धारं ॐ प्रणो को कूद नहीं 
सममा; इस तरिलास्तिता का मूष्य मी इन्दं राञ्य गेवुकर देना पड़ा 1 
फलतः हमारे समाज मे नारी श्रौर पुरु के सामाजिक सम्बन्धो फ 
खोया हुमा सामञरय फिर से स्यापित नदीं क्या जा सका यही 
न्दी दोनों के च्य कौ दृते चौर मी बद्‌ गयी । 

पुर अर नारी के अन्योन्य सम्बन्ध का धरातल कुत अथिक्‌ 
नीवा हो जाने फे कारण, सादित्य-निमौएके चवर मे भो दोनों 


मासं ] ४, 
' के सार्वजनिक सम्पिलम का कोद निरापद्‌ अवलम्ब नदीं रह गया 
या। फिश्युद्ध श्नौर श्रशान्ति फे उस प्रतिकूल वातावरण मे, 
जवर जीवन श्रौर प्रतिष्ठां कीरक्ञा का प्रयत हो हिन्दुर्भोको 
सम्पृणं शक्तियों का तक्ता करता था, दैविथों कौ खाहित्य-तेवा 
का सुमन एकान्त मे म प्रफुड नहीं हये सकता था । ह6 उस समय मे 
भी आयम का जितना भावं समाज में प्रचलित था उसकी रन्ता 
फ लिए देषो नै आत्मत्सर्मं द्वार, समय पड़ने पर समस्स्यली 
मे पनं स्वजनों का साथदेते हुए तथा कभीनकभी स्वयं हौ 
सेनानेत्रौ का पद्‌ धारण करक उत्त वीरता श्चौर धीरता का परिचय 
द्विया, जो कलात्मफ खटियों का उपयुक्त मिय हो सकता दै । 
प्रकृतिं मे संहार श्नौप् निर्माण की प्रवृत्ति निरन्तर काय्य 
करती रहती दै । जवर दिन्दू अपनी आसंगटित वस्या क कारण 
` असस्मानों के पवि न उखाइ सफ तमो यद्‌ खट हो गया 
भाच्यं-सरृति को एक विदेशी च्रौर स्यन्त धिक श्रविशवृरं 
तसथ का सामना करना पटृणा । खजशक्ति के अवलम्य से सन्य 
श्नय्थ॑-संछति श्रसपरथं हाथ मे पडकर समाज की दृष्टि से द्र होन 
लगौ । किन्तु उसको श्राफ ऋ तरह बिस्टत पटिपि भिदेशियों 
के एकदेशीय तत्वों छा आत्मसमन्‌ करन मेँ शीभ्र दी असर हुई | 
सुसलमने के एकेश्वरवाद्‌ का उत्तर उसने वेदान्त के त्रद्मवाद्‌ के 
रूप मे दिया श्रौर इन्द दोनों का सामरूस्य महात्मा कवीरदास नै - 
भ्रसतुतं श्या ! 
नेक सदस वयं पूत्वं ॐ आस्यौ चौर महात्मा कवोरद्ा्ः 


६ ] दिन्वी-कान्य की कोकिले 


के काय्यं तेतर मे अरवतीणं होने तक के समय मेँ हमारी भाषा कैन 
जाने फितने उलद-केर हुए । इस उलट-केर कौ चचा मे प्रत्त दीने. 
के लिए यहां उपयुक्त स्थान नहीं । इतना ही केना उचित होगा 
क्रि महासा कवीरदास के समय में ्राकर तरिकम की सातिवीं 
शताच्दी दी से विकासीन्मुख हिन्दी-भापा कान्य-भापा का सथान 
अह करने के सवथा योग्य ह गया थी । कवर फे समय में युस- 
ल्पानो कै राञ्यकी नीव भी युच्दृहो चली थी; शौर दैनिक 
सम्पकं की वृद्धि के कारण हिन्द तथा मुसलमान संस्कृति के एका 
कार काश्रीगणेश हो गयाथा। 
कबीर का एकेश्वर्वाद्‌ हिन्दू जनता को दुं समय तक भले 
ही रवा हो, पिन्तु कालान्तर में उसफे प्रति उसको रुचि 
गयी । कीर रामानन्द के शिष्य श्नौर वैष्णव थे 1 उन्न श्रपनी 
कवितां में राम का गुर्गान करने का प्रयत किया था, भिन्तु 
वह्‌ राम श्ननन्त था, छपरिमित था छोर दरस कारण जन-साधास्ण 
की बुदधि-शक्ति से परे दयो जाता था । ठेसौ स्थिति मे इस निरकरार 
चाद फे विरुद्ध पूतिका अनिवार्यं थी । 
बौद्धधर्म का तं विक्रम की सातवीं शताब्दी मँ प्रायः 
लोप क्ष गया था, किन्तु उसने समाज के हृद्य में धाभ्मिकर भावना 
खा, विराग का, सांसारिक काय्य" के प्रति उदासीनता काकु 
पेखा खंस्यर दाड़ दिया था, जो विपरीत परिधितियो मे भी किसी 
नक्रिसी स्प मेंव्यक्त ्टोने के लिए श्चधीर था { यिक्रमकी 
सेालद्वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं के लगभग मासतवपं में किसी 


मीं 1 १) 
सश्राद्‌ का श्रत्तिति तो नदीं था, किन्तु समाज की क्षमल व्यवसा 
को श्रष्त.व्यस्त करनेवाले भयंकर श्याक्रमण फा श्रन्त हो गया या 
श्रौर दिद फे राजसिंदासन ॐ लिए भले ही दो परो के बीच में कलह 
शौर उनके मन में अशान्ति वनी रदी हौ, किन्तु जन-साधारण्‌ श्पनी 
धार्मिक अभिरुचि के प्रनुकूल संतो छर महातमा फे हानोपदेश 
का प्यासा था । पेसे ही समय में भीरो--हिन्दू जाति ही नदी, क्ली- 
ज्ञाति की रलन-खरूपा मीरा--दिन्दी-कान्याकाश मे पीयुपचर्विणी 
चन्द्रकला फी तरह उदित हुई ! 
यह दैवी जाधपुर के राणा राठौर रतनसि् की कन्या ्रौर 
उदयपुर फे मदायणकुमार भोज कीं पद्व थी । रैदस नामकं 
महात्मा की रिष्या होकर इन्दोने भगवद्धजन की ओर श्नपनां 
चित्त लगाया श्नौर बहुत दिनों के वाद्‌ प्राचीन श्मारध॑- 





उतपन्न किसी साघु की शिष्यता महण करे, श्रथवा अन्य महात्मानो 
की मंडली में स्वतंत्रता से विचस्ण केर सफे । इस सिति ने 
मीर्यवादको अपने कुटुभ्वियो के हाथा अनेफ कष्ट पन केलिए 
विवश किया, पिन्तु इस महान्‌ आल्मावाली नारी ने परिलितियों 
के मावर को भेद्कर श्रपने आआराव्यदैव सत्यनारायण का 
दशंन किया, जिनका द्त॑नं फरने पर्‌ निस्सन्देह ही राणा के 
य से मौरयो का जीवनान्त करने फे लिए आया हुश्ना विपका 
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प्याला श्रत का कटोरा हा गया होगा । 

भीय ने कवीरदास कौ निराकारोपासना को तो नहीं सौकार 
फिया; वह कोरा वेदान्त मीर के नारीनटद्य को रुचिकरन 
लगा होगा । उनको प्रियतम के रूपमे सगुण व्रह्म की 
उपासना विशेय पसंद श्रायौ श्रौर श्रीकृष्ण को उन्दने श्चपना 
उपस्यदेव बनाया । मीरा के पहले संस्कृत में गीतगो्िंद्कार 
जयदेव श्रौर हिन्दी मे विद्यापति रादि कवि छृष्ण-कान्य कर चुके 
थे | भिन्त इन दोनों महाकवियों ने राधा श्रौर कृष्ण कै अनन्तं 
खयरूप का उसके इहलौकिक दैनिक जीवन मे व्यक्त खरूप फे साथ 
सामश्तस्थ करने का कोई उयोग नहीं किया । मीरोधाई मं यहं 
चात नीं । वे वास्तव मे परमतत्व की खोज मे र्हीं रीर सगुण 
उपासना फा उन्दने साप्य न वनाकर साधन वनाया था । निम्न 
लिखित पेक्ति्यों मे पाठक देखगे फिमीरां ने उस परमात्मा का 
कीत्तिगान किथा है जिसका कदी श्रोरवार नर्दी-- 

(१५) 

भनि मन चरण कमले श्रविनःसी ॥ टेक ॥ 

जे ताद्‌ दीसे धरनि गगन धिच, ते ताद्‌ सव उदि जासी ॥१॥ 

फा भयो तीरथ प्रत षोने, फा ज्लिएु करवत कासी ॥ 

सद्यो का ममन करना, मा मं मिलि साती ररा 

या संसार व्र यानी, सक पडो उड नासी ]र॥ 

ष्ठा मयो ह भवा पषन्वा, घर तज मवे सन्यासी ॥ 


मीर 1 


जोभी होय शुमति नहि" जानी, उलट जनम फिर ग्रासो ॥५॥ 
श्ररज करो श्रवला कर जोर, स्याम तुम्हारी दासी ॥ 
भीरौ ॐ प्रथु गिरधर नागर, काटो जम कौ फँसो ॥९॥ 
( रे ) 
जग म जीवणा थोड़ा, राम इण कषटरे जंजार ॥ 
मातत पिततो जन्म दियो षै, करम दियो करता? ॥ 
कदरे खादयो कदरे खरचियो, प दरे कियो उपकार ॥ 
दिया कतिया तेरे संग चलेगा, श्चौर ष्ठी सेरी लार ॥ 
मीरौँ के श्रसु गिरधर नागर, भज उतयो भवेषार ॥ 


{ ३ ) 

स्वामी सव संसार ॐ टो सचे श्रोभगवान । 

स्थावर जंगम पावक पाणी, धरती बीच समान। 
सवभ मष्िमा तेरी देखो, कदरत के. कुरपान ॥ 
सुदामा के दार्दि खोर, वारे छी पष्टिचान। 
दोसौ तदल को चावो, दोन्हा द्भ्य महान ॥ 
भारतम धर्जन के ध्गे, श्राप भये रथवान। 
खनने श्रपने डल को देखा, छट ग्ये तोर कमान ॥ 
नकोडमारेन कोद मरता, तेरा यह श्रहान। 
चेतन जीय तो जर धमर दै, यष्ट गीता को श्लान ॥ 
सक परतो प्रथु किरपा कीजै, बन्दी अपनी जान, 
मीशा गिरधर सरण तिहारी, लग चरण ओ ध्यान ४ 
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प्याला श्रभृत का कटोरा दा गया दोगा । 

मीर ने कवीरदासं की निराकारोपासना को तो महं सौकार 
किया; वह्‌ कोरा वेदान्त मीर के नारी-हृदय को रुचिकरन 
लगा होगा । उनको प्रियतमं के ख्पमें सगुण ब्रह्य की 
उपासना विशेष पसंद च्रायी श्रौर श्रीकृष्ण को उन्होने पना 
उपास्यदैवं बनाया । मीय के पले संस्छत में गीतगोविंदकार 
जयदेव श्रौर हिन्दी में विपति श्नादि कवि कष्ण-कान्य कर चुके 
थे । भिन्त इन दोनों महाकविर्यो मे राधा श्नौर ष्ण के श्नन्त 
स्वरूप का उसके इहलौफिक दैनिक जीवन में व्यक्त खरूप फे साथ 
सामज्स्य करने का कोई उद्योग नहीं कतिया । मीवां में यद 
यात नद्यं । वै वास्तवे म परमतत्व की खोज म रहीं शरौर सयुए 
उपासना के उन्दोनि साध्य न बनाकर साधन वनाया था। निन्न-. 
लिखित पंक्तियों मे पाठक देखेगे कि मीसंने उस परमात्मा का 
कीत्तिगान किया है जिसका कहीं श्नोरदोर नदी-- 


५१) 
भजि मन चरण कमल धवियमसी ॥देक ष 
भने ठाद दीसे धरनि गगन मिच, ते ताह सव उडिजासी ॥१॥ 
क्ाभयो तीरथ यत कने, कहा लिए स्रवत कासी ॥ 
दस द्रे ा गरव न करना, माद अं मिलि नासी ॥२॥ 
या संचार चर ौ यानो, समः पद्यां उट जासी ॥२॥ 
षष्ठा भयो ह भगवा पन्या, धर संज मये सन्यासो ॥ 


मोरो] 
न्नीगी द्टय जगति नहि जानी, उलट जनम फिर शासो अष 


श्ररभ करो श्रवलला फर जोरे, स्याम तुरी दासी ॥ 
भोर # प्रु गिरधर नागर, काटो चस कौ फोँसो दा 
(रे ) 
जग मं जीवणा थोदधा, राम ङण कषे जंजार ॥ 
मात पतितो अन्म दियो दै, करम दियो करतार । - 
कूरे खादयो कदरे खरचियो, ध इरे श्यो उपकार ॥ 
दिया लिया तेरे संग चलेगा, श्रौर न्य ठेरी लार 
मीरा के भसु गिरधर नागर, भज उतरो भवपार ॥ 


(३) 
स्वामी सय संसार के हो सचि श्रीमगवान । 
स्थाधर जंगम पावक पाणी, धरती बीच समान । 
सवम मदिमा तेरी देखी, कुद्रत के ऊुरब्यन ॥ 
सुदामा के दारिदि खोये, बारे की पहिचान । 
दो सी संदल कौ चादौ, दीन्हा देन्य मष्टान ॥ 
भारतम र्न के धागे, षप भ्ये रथवान। 
उने शपते कुल को देखा, छूट ग्ये तोर कमान ॥ 
नको मारेन कोद मरकर, तेरा यदं धक्तान। 
चेतन जीव तो जर चमर दै, यह्‌ गीताः को क्षान { 
सुरू पर तो प्रभु किरपा कोले, यन्दौ पमी जान 1 
मीर गिरधर सर विहारी, लगे चरण मे ध्यान 7 
४ क ^ 
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प्रायो जो, मेनि माम रतने धन पायो । 

बस्तु थमोलक दी मेरे सतगुर्‌, शिरा वर श्रपनायो 1 
जनम जनम की पूजी पा, जगम सभी खोवायो । 
खरै नि कोड चोर न लेव, दिन दिन वदत सवायो 1 
सत्त फो भाव सखेवयिया सततुर, भवस्लागर तर घ्ायो । 
मीस के प्रञु गिरधर नागर, रेख रख जस गायो । 


दन पेक्तियों मे मीर न अपने प्रभु गिरधर नागर के श्रविनाशी 
चरणकमलों का भजन करने की अपने मन मे प्रेरणा की है । 
श्रपने प्राणवल्लभ के च्ननन्त, अग्राह्य रूप की धास्णा करने फे 
लिए ह उन्दने भानव रूप मे उनकी कल्पना की है } दस मनेाहर 
स्वरूप का वर्णन वे इस प्रकार करती दै -- 
ध्मोरन की चन्द्रकला सीस सुट सोहं । 
केसर को तिलकं भाल तीन लोक मोहै1॥ 
डल की सलक्न क्पोलन चे चाष । 
मनो मौन सरवर तजि मकर मिलन श्याहै\ 
किल भूङटि तिलकभाल् चितवनि मे टौना 1 
खंजन शई मधुप मीन मूले श्य दीना) 
सुन्दर श्रति नासिका सुप्रोव सतीन रेखा) 
यवर श्रु मेप धरे रूप श्रति विसेखा॥ 
अधर विद श्यष्व मैन मधुर मंद सी । 


मोरो 1 ५१ 
दसन दमक दाडिम दुति चमके चपला-स) ॥ 


छरुद्र॒धंद किंकिनो नूप धुनि सुहादई। 
पिर्धर के प्रद्ध-ङ्गः समीरा बलि नाहं ॥ 


सरछृत-साटित्य मे नायिका-मेद्‌ का विस्तार तो बहुत दै, लेकिन 
उमे मीरावाई ठेसी किसी नारी-कवि के प्राप्न करने का सौभाग्य 
नहीं मिल सका । मीरोवाई ने न केवल दहिन्दी-साषिस्य में यह 
श्मभाव नहीं अने दिथा, बल्कि यह्‌ भी कहा जा सकता है कि 
खन्होने संस्कत तथा हिन्दी के उन कवियों ऊ सम्मुख परकीया 
नायिका का सवौश्च श्रादशं उपस्थित किया, जा नारी को विलास- 
सामप्री के रूप में अंकिन करे फे भ्रतिरिक्त छन्य किसी रूपमे 
उसकी शट्पना ही नहीं कर सकते धे । जिस “गिरिमिर नागर” 
का चित्रण उक्तं पंक्ति मे किया गया है, उसे निष्ठुर, पर प्रेमा. 
सक्तं नायक के रूप में कल्पित करफ़े उन्दने बहुत ही भावपूरौ 
` प॑क्ति्यो लिखी है । उन्दे पाठक देखे~ 


< ४ )} 
श्याम शहापू एडो दोलेटे॥ 
प्रौरन सू" खेले धमार, भ्यास यख न यो हो 1 रया० ॥१॥ 
म्री गलियां न फिर, वाके ध्ोगण डोन्ते हा ॥ श्या० ॥२॥ 
म्हारी भायुली न शुवे, वाकी बष्टियां मोरे हो ॥ श्या ॥३॥ 
म्यारो चरा नदते, वाको रूट खोले हयो ॥ श्या० ॥४॥ 
मीं के भजु स्वरो, रंग रसिया द्ोदधे हो ॥ श्या० ५९॥ 
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{ हिन्दो-कन्यि कौ फाकिलापे 
(२) 
भं चिरि यडा जाग. जगत सतत सोय री शालौ ॥ टेक ॥ 
विरहि वैदी रंगमदल ओ, मोतिन कफो लद पो । 
दक ¶यरदिन हम ये देखी सुवन (खी) सालः परेद ॥ १ ॥ 


तारा गिण्गिख रै विदानो, सुख फी घडी कय चरायै 1 
मोस के पथु गिरधर नागर, मिल के विवद न जा ।२॥ 


८६) 
घष्ा एक नाद धावद, तुम दुर्सण विन मौय । 
कुमष्टोश्नरे प्राण जी, कासु जीवण होय ॥ 
धानं न भावै सद न वै, धिर सतावे मोय 1 
घायल-सो घूम रू रे, मेरा दुरद्‌ न जाणे फोय ॥ 
दिवस तो खाय गणयो रे, रेख गमां सोय । 
प्राणं गसायो रूरता रे) नण गमा रेय॥ 
जोम रसा जाणनीरे, प्रीति कयि दुख हाय । 
मगर ढोर फेरतोरे, प्रीत करो मत कोय ॥ 
पथ निहार, ढगर धुष्ाङ”, उषी मारग जोय } 
मीर के धु कवरे मिलोगे, चम मिलियाँ सुख होय ॥ 


(४) 


हेरी क तो भरेम डिवाणी, मेश दरद्‌ न ले फोय }' ` 
सूली उपर सेन कमारी, क्सि विधि सोणा होय ॥ 


भीरं] 


गन द प सेन पिया को किस परिघ मिलग्या होय । 
घायल फी सति घायल जाने, की भिन लाई होय ॥ 
जौहरी फो गति जौहरी जामे, को जिन जोर होय । 
द्रदकी मारी बन यन डोलः वैद मिस्या नहिं कोय । 
सँ की प्रभु पीर मिदैमो जवर बैद संबलिया होय ॥ 


५९) 
व॑ंसीवारो श्रायो म्हारे देस थारी साँवरौ सुरतवालो वैस । 
श्चाङं जाऊं कर गया सवरा फर गथा कौल नेक । 
गिते गिणते धिस गद ङंगलो, पिस गद उंगली की रेल ॥ 
भे वैराणि यादि कौ यरे गारे छद फो सनेस। 
चिन पाणी विन सादन सवरा इद्‌ गह्‌ धु स्पेदु ॥ 
ओगण इद जंगल सय हेर तेरा नाम न पाया मेस । 
सेध सुरत के काश्णे धर लिया भगवा मेस ॥ 
मोर सुङुट पीवाभ्बर सोष्टे धूधरवाला केस} 
आरके धमु गिरिधर मिल गये दूना यदा सनष 

(६) 
स्मया मतो धरे रगयी ! 5 
शरौ के पिया परैस वसत ई, लिख-कतिख मेने पातो । 
मेभ पिया मेरे हदे वसत है, गज करू दिनि रादी॥ 
चू चला पिरि सखीरी, म सुरमुर ग्मवां जाली । 
शु्युट भं मोटि मोन मिलिया, सोल मिलू गलया ॥ 


[ दिन्दी-कान्य की फोकिलाे 


श्रौर सक्रीःमदपौषी मातो, म चिना पीर्यां मद्माती। 
मेम. महौ को ॐ मद्‌ पौयो धुकी किर दिनराती॥ 
(८ 9...) 
राम सिल यो चयो उपायो नित उठ जोञ॑ पटिदिर्मां । 
द्रसण विन मोहि १ल न सुषायै, कल न प्दृत ह रपदियां ॥ 
तलफ तलफ़ के यहु दिन वीते, पड़ी विरह फी फसििर्या । 
श्रयतोयेगिद्या कर साहिव, मैहर तेरी दासदिर्या॥ 
मैणं दुखो द्रखणं फो तरसे, नाभ न यैठे सासिदि्या। 
रातं दिस यह ध्रारत मेरे, कय रि रासे पासद्विया ॥ 
लगी लगन द्ुटण की नार्हो, श्रव म्ह कीसी थादद्ियां । 
मीके प्रसु गिरिधर नागर, षर मन फी श्रास्दिर्यां॥ 
(म) 
नातो नाम कफो भद्ध तनक न तोदयों जाय । 
पाना चयी पीली पदरीरे लोग कहे पिंड रोग। 
चाने लोधन म किया रे राम मिलश के जोग॥ 
चावल वैद , घुलाइणरे पद दिवा म्दांसी बँह। 
भूरख यै मरम नि जानै करक कफजे मांह॥ 
लानो वैद धर श्ापने रे ग्रो नवि न केय। 
मतो दाधी बिरह की रे के कू ध्ौखद्‌ देय ॥ 
मासि गल्लि गलि दछरीजिया रे क्रक रद्यो गल माहि ।. 
श्गुस्यिां से मैददी मरे वनि जागी महि॥ 


मसं] ५५ 
रहुरहु पापी पपोष्ा रेपिषि को नाम न लेय) 
जे कोह बिरहिन सम्हाले तो पिव क्षारन जिव देय ॥ 
खिन मन्दिर खिन शंगने रे खिन खिन दादी होय! 
घायल स्यू धम्‌ खडी हारी विथा नवके फोय 
„ कारि क्रेनो मै धर रे कौग्रा तू ले जाय। 
ज्यो देसाँम्हारो पमि वसै रे चे देखत तूखाय॥ 
मरे नातो नाम कोरे श्रौर न नातो शोय । 
भीर व्याकुल दिरहिनी रे पिय दुरसणं दीजो मोय ॥ 
उपर श्रीकृप्ण के प्रति मीरा के उद्गारो के पाठक देख चुके । 
श्व यषः यह्‌ समम्ताने का अयन्‌ किया जायगा कि मीस हिन्दू 
समाजकी सथ सेडंची केटि की परकीया नायिका द-वट 
पस्फीया नायिका जिसका किसी भी साहित्य के गवं ह सकता 
ह । हिन्दूःतमाज के व्यवस्थाकार ऋषियों का कयन है कि नारी 
फे जिए उसका पति ही परमेश्वर है । उनका यह श्रादेश इसलिए 
नद था कर पुव हाने फे कारण वे भी सियो पर पुर्पो की सत्ता 
यनी रहने देने के लिए व्यम ये श्रौर इस कारण चियों के बेहोश 
करने फे लिए उन्देनि यह धाभिक श्रफीमकी ोंदी तैयार की। 
नरह, सत्य की श्नाराधना में श्रहनिश रत दैनेवाले महात्मानो 
के सदुदश्य फे प्रति.शंकाट्ु दाना स्वयं अपनी दानि करना है { 
श्रु ! त्त स्िं्ान्त पर दष्ट रखते हय यह पूषा जा क्षकता है 
कि मीव ने अपने घर मे रहकर पति-ठेवा श्चथवा पतिश्यान 
मेमन स्कर ईश्वर की चपरायना कयो नहीं की ? हप्र 


१६ [ दिन्दो-काल्य को फोषिलिषं 


सर्वथा उचित दै, विन्तु इस्फे उत्तर मे निद यह्‌ दै कि पति" 
परमेश्वर कै प्रति श्ननन्य श्रनुराग रखना नारी फ लिए साधारण. 
तया एक रला पथदहैजा दाम्नव्य-जीवन श्रौ दशवरप्रेम का 
समस्य उपस्थित करता ट 1 चिन्त दाम्पत्य-जीवन के दैनिक 
रूप के प्रति जिस नारीकी श्रश्रद्धाह जाय वह क्या करेगी १ 
साधारण श्रेणी फी खी दाम्पत्य-जीवन की मलिनताश्रों के साथ 
सभमौता कर सकती है, किन्तु मीसवाई की सी श्रसाधारण 
प्रतिभा-सम्बन्न नारी फा तो यह्‌ खकीयात्व' त्यागकर शपरकीयात्व, 
ही रहण करने कै लिए वाच्य दाना पड़गा । एसी ही परकीया 
नाथिकाकी श्चोर लेय करके देव फवि फी निन्नलिखित पक्तिं 
रपे श्राप के धन्य सममः सक्ती है -- 
कोट ष्टो इलया लीन धडुलीन कही, 
काद्‌ मदौ रकन कलंकिनी कुनारी षौ ॥ 
कैसो परलोकं नरलोक वरलोकन भ, 
लीनौ मं सोक लोक लोकष्नतेन्यारीह॥ 
तन जादि मन जाहि "देव, युर जन जादि, 
जीव क्योंन जाहि टेक टरत न ररीष्ौ॥ 
खन्दावन वारी बनवारी के सुट पर, 
पीतपटवारी वाहि मूरत यै वारी ही॥ 
मीर्ये की प्रखर श्राव्यात्मिक प्रतिमा ने सांसारिक बाधां नौर 
पिनो के तुच्छ सममकर किंस प्रकार हरि-युरगान मे ही ्रपनीसार्थ 
-कंता समी, यदे उनकी निस्नलिखित दो मनोहर भजनो मे दैषियेः-- 


प्रवोणराय < < 


सहन तलसीदास ने पने काव्य में जिस उच कोटि फी 

कला का निदर्शन क्रिया था वह॒ तत्कालीन समाज की 
उत्पत्ति नदीं थौ; उनकी साधना का फल था । दो, कलि के वणन 
भे, लम्पटो श्रौर दर्जनों श्नादि के चित्रण मे, निस्सन्दैद, हम 
उनके समय के समाज कौ मनोघृत्ति्यो का चित्रण भी पा सकते 
है । यदि विदयापति च्रौर सूर की तरद वे भी लोकसंग्रह 
के भावों से दत्य होते, तो उन्दने भौ समाज की तत्कालीन कुरुचि 
के मोहक जाल में पड्कर शायद्‌ अपनी कला मेँ उस स्मंरिक 
लप्रता का समावेश होने दिया हाता जिससे उक्त दृ महाकविं 
की कविता कुद्यं माच्रामें पीडित टै । श्राध्यात्मिक चेतर मे, शौर 
राष्र कौ विपन्नावस्था मे राजनैतिक कषत्रम भो, नारी श्रौर पुरुप 
का स्रामाजिक मिलन सदैव उच श्रौर कल्याणकारी होता है, ' 
च्धन्ु जय यहु मिलन उस श्रवस्या में होता ह जव कला वासना 
फी श्राराधना की साधन-स्वरूपा दो गयी ह्यो तव वह दोनों फे 
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व्यक्तित्व फो विकसित कएने के स्थान में ठित ही कर सक्ता है । 
कला ॐ पतन-काल मे उसका गेऽेधन उक्तां दौ से दोता है-- 
वे उक्त्य जो सत्य के सुन्द्र रू का मनेहर वनाने की चेष्ठा 
नहीं करती, भग श्नौर विलास को अचुरंजित्त रूप प्रदान 
करने मे सयत्र होती है! प्रवीराय की कविता भो इसी काटि 
फीटै। 

प्रवरसय श्रोड्छा के महायजा इन्द्रजीतर्सिंह की वेश्या 
थी । बह महाराज कोद्टध्य से प्थार करती थी । उसके द्रस 
प्यार का श्रनुमान कस्न्‌ के लिए पाठक उसकी निग्र्तिखिः पेक्तियों 
पर दृष्टिपात करे, जो उसने श्रक्वर को सुनायी थीं श्रौ जिनका 
उस पर (कवर पर) इतना भ्रभाव पडा किं उसने उसको दच्छा 
के विरुद्ध अपने यहां से महाराज के पास मेज दियाः-- 


{ ५ ) 
शरण प्रनंम तदी कदु सभु सुकेदरि लं मयन्दहि" पेरे। 
भह कमान तदी ग लोचन खंजन क्यो न घुग तिलि मैरे ॥ 
ह कच राहु तहां उद दंटु सुकीर कै चिम्बन चोँचन मेरे। 
कोऊन काह सों रोस कर सुरं दर साहं श्रकन्वर तेरे ॥ 
(२) 
धिननो रायप्रीन कौ, सुनिये साह सुजान | 


जह , एतसी भवत हु, गारो-वायस.स्वान ॥ 


५ 


हिन्दी. ः कोकिल 1 
९० [ हिन्यौ-काव्य को ° 


आदशाह के यद्‌ जाने के पदे उने मदाराज से इस प्रकार 
नित्ेदन क्रिया थाः-- ॥ 
श्र ह बुखन जन्त तुं निज स्वान सों सिग सति गोद; 
दष तजी कि तज कुल कानि ह्ये न लज लि सपर को ॥ 
स्वारथ धा परमार्थ को पथय चित्त विचारि कहौ तुम सेद! 
जामिर प्रु की प्रभुता श्र मार पतिवत भंग न हिद्‌॥ 


कहा जाता है पि श्यकवर वाद्शाद ने प्रवौणपय कोदो दीहो 
के एक-एक चरण देकर उनकी पूति करने के लिए उससे क श्रौर 
प्रवय ने भो उशन रसाल पूविया प्रस्तुत करे वादृशादं को 
प्रसन्न कर लिषा। नीचे ये दहे पयि जति हैः इनमे पथम चर्ण 
चादृशाह कै श्नौर द्वितीय चर्ण प्रवौणराय के है :-- 


{ * ), 
गुवन चलन तिय देते चटक चलत किटि हेत 1 
मनमध वारिं मखल को, सौति विहायो जेन ॥ 
(. ॐ.) 


यै ष्ट सुर्वस कयि नाचे नरयस कीन । 
श्च पताल यस करन चमो दरक प्रयानो कीन ॥ 


प्ररीणराय ने मश्ातवि केशवरास से कविता सीख यी । महा 
कवि न पने *कवि-पिय' नामस संयमे, लिमरी स्वनाभी 


मरवीशराय ] २४ 
उन्हनि उसके लिए कौ थी, कद दद्‌ छ्िचे है । उनमे से दो.चन्द्‌ 
पाठं फे मनोरंजना्थं नीचे पिये जते दै - 
८१५) 
नाचति गावति पड़ति सव सवै वावत बीन । 
तिनमे करति काित्त इक रायध्रयोम प्रबीन ॥ 


(२) 
सुबरन यरन सु सुघरननि, रचित सुचिर सेचि लीन । 
सन फन प्रगट भरदीन मति, नवर राय्रवीन। 


प्रवीणराय फे कव्य का वरिषय श्यंगार रस स्प्टहीदै | नीचकैः 
दष्पय श्रीर्‌ दोहे से भी इमी ओर उसकी सचि प्रकट होती है -- 


( १ ) 

कैमल कोक श्रीषटल मेजीग कलधोत कलशा हर ॥ 
व्च मिनन रति षटिन दुमङवहु ख्न्प नीलधर ॥ 
सरश्रन श्रवन देय मेर कैलाश प्रकाशन | 

निशि याखर तस्यरहि कांस ऊुन्दन घस श्रासन॥ 
षटुमि फटि प्रदीन जल यत्त श्र रविव भजित तिय गौरि स॑ने । 
छलि सत्तित उर उलटे सलिल ददु शीर इमि उरञ ढंग 

५२३) 
विवुूमृूप मद दोन तिल, यैयक चनद फो होर! 
षग भिस्ली,ित.ललङ्ि निन, जल-दपि भग्न दारि ॥ 


य [ हिन्दी-कल्य को कोक 


परवीएराय कौ नायिका-खष्टि मी इसी दिशा की श्नार संफेत 
फरती है । निप्नल्िखित कचित्तों का श्रवलोकन कोजिएः-- 


( " ) 
सीतल सरीर धार, मंजन कै धन सार, 
श्रमल श्॑भोदधे घ्रे मनम सुधारिद। 
देहौ न भलक धकं लागन पलक पर, 
मिलि यभिराम श्राद्धी तपन उरि । 
कत श्व्रवीखसायः श्रापनीन दौर पाय, 


च 


= तिपारितत 
सुन वराम नेन या वचन प्रतिपारिही। 
जग्र ही मिक्तेगे मोहि इन्द्रजीत प्रान-प्यारे, 
दुहिनो नयनमृद्धितोदी सौं निष्ारिकषं । 


८२) 


टो लट भलवेलो सौ चाल भरे सुखपानं खरी कटि चचीनी। 
चोरि नकारा उधार उरोजन मोहन हेरि सही जु प्रषीनी॥ 
बात निशेक कद्र भवि मोहिसों मोहि सो श्रीतति निरेचर कोनो । 
चा महानिधि लोग कीरहिनमेधे सोस्य वरिपरै र्त-मीनो॥ 


(८२३) 


चर कुर्द कोटि कोटरी निवारि राखो, 
चुनि दै चिरेन का भूदि रागं जक्लियो। 


प्रवीन्राय | २३ 


, सप्रे म सारं सुना के श्रवरीनः चौना, 
सारंग दै सारंग को तोति करौं धकलियो॥ 
रेट परयंक पै निम॑क दौकै शरक भरो, 
कररीगी अधर पान मेन मत मिलिचे। 
मोहि" भिं इन्द्रजीत घोरज नरिन्दराय, 
पुरो चेद्‌ } चाज नेक मेद गति चलियो)) 
८४) 
मीकौ धनी गननारि निदारि नेवारि तड श्रैनियाँ ललचातो 1 
जान श्रजानन जोरित दीष्ठि वीटि के ठोरनश्रौरन हती ॥ 
शातुरता पिय के जिय की लखि प्यारी श्रयोनः वरै रसमग्नी । 
अथो ्योंषटुन वसानि गोपाल की त्यों त्यों फिर चर मै समुसक्रानो। 
(२) 
मानकैेढो हे प्यारे श्रवीन' सोदे ये नकां जातं यनायो। 
श्मादुर ह ति धौतुक सों उत लल चद्ते शति मोदं वदामो ॥ 
जोरि दोक षर खद भे रि कातर नसो सैन र्प्यो। 
देत वेदी सखाफो लमीमिन टेस्यो नदीं दत यां वहरारो 1 


ताज ५ १1 ८ 


रात्रा > व्यवहारिक र्ष्प से निगुण उपासना का तिरः्कार 

फर दिया था। भिन्तुमूफी मुसलमान कषथिवां फीषक 

रमी मेख्ला ने दिन्दीनकाण्य के चेत्र मे प्रवेश श्रिया जिसने निंर 
उपासना फो रहस्यवाद्पूरं भ्रवध~काव्य के ढांचे मे दालकर श्रव्यन्त 
रोचफ रूप मे प्रस्तुत श्रिया । इन कवि फी मायः मे टुत चधिक 
परिभार्जन शौर प्ररिकार का प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं हृश्ाः 
येर्गेतरातेफो संधी-सषदो मवामें श्रपतर भावों को जैसे धना 
वैसे प्रकट करफे ही सन्वु्टरमे । यह्‌ म्ब हीने प्रभौ निर्णुण 
उपास्षना की लोकप्रियता धरोर नष्ट यो चली । निशुंण के माथ 
स्रु का श्चष्रट सम्बन्ध म्थापितकर तुलमीदास ने प्रसिद्ध 
प्रामचरित-मानस' मै सरण उपासना प्र ही जोर दिया । सूरदास 
तो उनसे एक कद्म श्रा वदे; उन्दने ऊथो के श्री से निरशंस 
उपासना की वयाच्या करानेके वद्‌ गोपियों केद्वारा उसष्टीजो 
प्रालोचना कयौ उते सगुणोपसना के यक्त मे सुरद हौ 


ताज २५ 


के मावो कौ अभिव्यक्ति समभि ! एक छपर खसो रामानन्द 
श्रौर उम्र शिष्यो ने रामचन्द्र को उपामना का प्रचार क्रिया श्रौर 
दूरी श्रोर स्वामी व्माचाय्यं ते श्रीरष्ण की उपासना का। 
मदात्मा तुन्ोदा्च मे स्वामी रामानन्द्‌ के मानों को, श्रौर 
महारा मूरदान मे स्वाम वहभाचा्य्यं के संदेश को, श्रपन 
काव्य या हिन्दुओं फे घर-घर में पहुवाया । इम प्रकार पैप्णव 
मतके उत्थानम सूक्रियों का जोर कम हा यया भौर स्वयं 
मुसलमान कति उसके कृ्णोपासना-मूलक सूप पर सुग्ध ष्टौ 
ऽते प्रहरण कस लो । श्रपनी व्यापक सदातुभूति श्चौर उदारता 
श्यादि सदूगुखं के प्रभाव से दिन्दू-सन्कति का मुस्लिम सस्कृति 
को अत्िसान्‌ करने का यद पहला सफल प्रयत्न या | श्रष्ण के 
प्रति श्रनुरण श्मोर भक्ति दिन्द्र. तथा युसस्मान दीनां को उसी 
प्रकार प्राकर्वित करने लगी थी जिस प्रकार युरलीधर की सुरे 
मोपिक्छश्ो फो उन्मत्त बना देती थी । दिद्धो मे सुगला का साघाल्य 
स्थापिते हौ चला था श्वौर एक श्रोर तो वह राजपूत योद्धा श्रकयद 
फो राज्य-संगठन में तन-मन से सद्टायता दे रहे थे शीर दृसपी श्रोर 
मुसन्मान पृन्दाबन मे यधिकत्वद्टम दो सूप-पाघुरी पर दन्मत्त 
हकर 'रमस्वामः के भ्वर्‌ मे स्वर मिलाकर इस प्रकार ष रद धे :-- 


( १ ) 


मानसष्तती ः रेमन्वानि वसं दय मोद्ल मावहि भ्वारन ! 
ॐ [क ६ , 
जोषशुषहसौ पहा दतयेसे पतं नितनंदष्यी चेनु ममार 


२६ { दिन्दो-काच्यि की कोकिलिः 


पानौ सौव गिरिकाजो धरयो क्र धत शुरदुर धारन । 
जौ खव हौ तौ वसेय करै मिलि कादौ कल कद्म्य की डाग्न ॥ 


( २) 


या लङ्कटी श्र कामस्य पर राज व्रि खुर फो तज्जिढर्न।. 
शाह सिद्धि नवे, निभि को सुख नन्द्‌ फी णद्‌ चराद्‌ विलास ॥ 
रसानि कयौ इन श्रांखिन सौ वज के वन वाग तदाग निदाय । 
कोटिनिर्ह कलघीत फे धाम करील के कुलजन उप्र वारौ) 
शरषव्ण कौ शूप-माधुरौ पर मत्त होवा सुमल्लमानं 
व्यक्तयो मे एक सुमत्मान महिला भी यौ । उस्रा माम था ताज) 
मदद, इत देवी के सम्बन्धमें हिन्दो-साहिन्थे फे दतिहासकपे 
को पूरी जानकरी उपजलश्य नही दै । उर शिवर्विह्‌ का कदन 
कि नका जन्म संवत्‌ ४६५२ हुमा, किन्तु मुंशी देवीभ्रसाद 
सते सहमत नही वै संवत्‌ १७०० क लगभग इनका जन्म मानते 
ह । स्० गोिदिहाभाई के निशनलिखित प्र से कु जात्य 
यातं फा पता बल सकता हैः 
“ताज नाम की एक युसलमान खी-कवि करोली शराम मेद 
ग है । यद्‌ नहा-ोक मंदिर मं भगवान का निद्यप्रति दुन करती 
यी; इसके पर्चान्‌ भोजन ग्रह॒ करनी थौ । चनि प्क दिनि 
वध्वो नै ते विधिः सममकर मंद मे दर्शन करने मे 
शेक दिया । इसमे साज उतर द्नि उपवास करके मंदिर कै श्राम्‌ 
मेंदीैाण्हुगठं श्रा कृष्णक नाम राजप कग्नौ ट । जवर 


1 


† 


रे 


भः 
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यात हो ग तव ठाकुरजी स्वयं मलुष्य के रूप मे भोजन का याल 
लेकर ताज ॐ पास श्रये श्र कहने लगे-तूने श्राज जरा-सा 
भी प्रसाद्‌ नहीं खाया, ले श्रव इसे खा । कल प्रातःकाल जवर मथ 
वैष्णवे श्चावें तव उनसे कहना कि दुम लोगों ने य॒मे कल ठकररजी 
का प्रसाद्‌ न्रौर दृशंन का सौख्य नहं दिया, इससे राज रात को 
उक्ुरजी स्वयं सुमे प्रसाद दे गये दै शनौर इम लोगों की सन्देश 
कह गये है फि ताज को प्रस वैप्णएव सममो । इसके दर्शन श्नौर 
प्रसाद्‌-अहण करने में रुकावट कभी मत डालो । महीं तो टाद्कुर जी 
तुम लोगों मे नाराज दौ जागे । प्रातःकाल जव सत्र वैष्णव श्राय 
तो ताल ने सारी बातें उनसे कह सुनाई । ताज के सामने भोजन 
का थाल रक्खा देखकर वे अत्यन्त चकित हुए । वै सभी 
वैष्णव ताज के पैर पर गिर पड श्नौर दमा-मार्थना करने 
लगे। त्तयसे ताज प्रतिदिन भगवान का दंत करके प्रसाद्‌ 
मरदण करने लगी 1 पहले ताज मेदिर मे जाकर ठषुरेजी का 
दशन कर श्याती थी तव श्रौर दृसरे वैष्णव दशन करने 
जाते ये ।" 

"ताज कवि परम वैष्णव श्रौर महा भगवदूभक्त थी । उन्हीं 
ठकूरजी की कपा से यह्‌ कवि हो गद । जव मेँ करोली गथा या, 
तर ्रनेक बैष्णवो के मुख से मेने यद्‌ वात सुनी यी। वहीं मैनं 
इनकी श्वस कविता भी सुनी । उसी समय मैने इतकी कितनी 
दी कवितं लिख भौ लौ थी! ताजकी दो सौ कविता मेरे दाथ 
की लिखी हुई मेरे निजी पुस्तकालय में है ।» - 


[ दिन्दौ-काध्य कौ कोकिलः 


मीच ताज कौ तीन कविता पाठक देखे -- 
८१) 


सुनो दिल जानी मेरे द्िलिद्धी कहानी त॒म, 

दृस्त ही विकानी वद्नामी भा सर्गी । 
देव पू्ञा ठानी टौ निवाज ह भुलानी तजे, 

कलमा. करान सारे गुनन गहगो ै॥ 
श्यामन्ञा सलोना तिरतान सिर ऊर्जे दिये, 

मेरे नेद दाग में निदाग दौ दहगी्ैं। 
नन्द्‌ के कुमार ऊुरकन ताणी सूरत, 

हं नो नुरकानी द्िन्दुश्ानी द्वौ रमी मं॥ 


( २ ) 


छलना बाला स्व रंग म रंगोक्ला बरा, 
चित्त का ्रदीला सव देवतों से न्यारादह। 
माल गले सोहै, नाक मोती सेत सोहै कान, 
मोह मन डल सुक सीस घारादहै॥ 
दुष्ट जम मारे, संच जन रखवारे (नाज, 
चित्त दित चारे प्रेम धीतिकर वारा है। 
नन्द जू को प्यारा जिन कंस को पारा, 
यद दृन्दादनवारा ष्य सदेव हमारा दै ॥ 


तान ]} ९४ 
(८२) 


चैन गदो मन मे न मनन सुर्यन परेजल मेन वदहहे। 
स्ताः कहै परयंक यौ वाल ज्यो चंपी माल विलाय गद ह ॥ 
भेक पिहाय मरेन कटु य॒ जान सणानक मारि भह) 
भौन माज समान सुदीप श्रंगनमे मानों श्रागि दहह 


® 


शोर ४ ४1 . 


लंलसीदस श्रौर सूरदास नै राम-काव्य तथा शृष्ए-कान्य को 
ॐ श्चपनी प्रखर प्रतिमा दवारा पराकाष्ठा तक पू्हुचा दिया । 
यों तो इन दोनों मदहाकवियें मे ्रनेक वतते एक सी र्थी, सायक 
विभिन्नता भी श्रनेक थीं; किन्तु उनकी एक परिमिन्नता उदेव 
योग्य है । तुलसीदास ने रामचन्द्र को सगुण बह्म केवल कहा ्ी 
नहीं, लौकिक व्यवहारो मे -उन््यौने उनकी देस! मर्य्यादा रक्खी 
फि उनके श्राचरण पर किसी की सन्द नहीं हा सकता । यह मी 
सत्य है फि उन्हे संसकृत-साहिव्य के जो अनेक रामायणमेथ 
उपलब्ध हए वे सव के सव रामचन्द्र का उज्ज्वल चस ही अंकित 
कप्तेहै; साय ह्‌। यह्‌ भ। दो सकता है कि रामचन्द्र मय्यौद्‌ 
पुरुधोत्तम के रूप मे व्रहण किये गये हैं । जो हो, महात्मा सूरदास 
मै श्रीकृष्ए का चरित्र श्रौर चित्र अंफित करनं मे विचार-धाय 
के चेमे मौलिकता से काम नही लिया श्रौर उन्ट श्रपन दष्ट 
दरैवताके रूपमे रहण करते हए भो, अवतार मानते हुए म), वे 
मीतमोरविद्‌ के भरणे जयदेव तथः मैभिल्कोकिल विधापतति कौ 


शे} 


कान्य-परम्पस से तनिक मी प्यक्‌ सही हए । इसका परिणाम 
यह हुश्रा छि एक श्नोर तो श्रीकृष्ण परलय के अवताररूप मे 
गृहीत होकर पूज्य हए ओर दूसरी शरोर उनका दैनिक जीवन का 
चरित्र एक महापुरुप कासा मी नहीं श्रा । महात्मा सुरदास 
महात्मा ये, प्रचर प्रतिमाशाल्लो कवि ये; इसलिये वे तो कष्ण- 
कात्य को परम्परा पर चलकर भ्यौ पथ-ध्र्ट होने से घचे रहे । 
लेकिन उनके उत्तराधिक्रारियो ने तो उनकी चुटियों हौ कौ श्रपनाया) 
उतम सरको रधाको वेदना का चतुभव करने की शक्ति नहीं 
यानव पूरक कोटि के कलाकार थे । जन्तु पै सहज हौ रधा 
को कुलटा र शर्ष्ण को दुराचारूप्त नायक-ूप मे अंकित 
करन का प्रच्ति के शिक्रार हा सकते थे; यह्‌ दोय उनक्रा नही, 
उनकी सीमित प्रतिभाकाया। 

धिक्रम को सव्रह्वो शताव्दौ के अंत भें राजनैतिक श्रौर 
साह्ितििक दोनों प्रकार कौ प्रतिभा रौर सफूत्ति का स्थान मन्दता 
चीर धिरताने ग्रहण कणे हिन्दू जाति का निमोण कां काय्य 
शियिल कर श्रिया } दिष्टो के राजसिहासन पर यैटकर ईते जहाँगीर 
च्मौर शाहजद्‌। ने रप क्सि विश्चिष्ट प्रतिभाशोलता का परिचय 
महीं दिया वैक ही राम-कान् ॐ त्तत्र में तुलसोदास के उत्तराधिकारी 
केशवदास् श्चौर छृष्णकोव्य -के चेत्र मे सूरदास" फे श्चतुगामी 
विदारीलालः श्रौर देव ने भापा श्नौर रौलो का शगार तया साधा. 

¶--व० १६४० वि० १६९२०. २--वि० १६३०--१५२०। 
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हल्दी 2, ] 
| [ दिन्वौ-काव्य की कोमला 


र्‌ शरेण के नायकननायिकयम फी खष्टि फ श्नतिरिकत प्न्य को 
उल्लेखन्योग्य क्राम नहीं किया । उक्त नायक-नायिका-लषटि प 
प्सधए चौर श्रपण की काव्यारमक व्यंजन से कामेश 
प्रवृत्ति ने, उञ्च कला की दृष्टि स--जिसमे दिचारधास फी खर्छ 
का एकः श्रावर्यक भाग है--करही-कही सुकुमार भावनां ॐ 
प्रधिकारी इन कवियों फो कौड़ फे वदलेमे मुहर दृटा केतिए 
विवशा फियादहै । शेख भो इन्दौ कवियों की शलुयायिनी एकर 
ससलमान महिला थो । 

विक्रम संवत्‌ ४७१२ के लगभग आलम नाम के एक चड़ ही 
भावुक कवि हो गये हैः । रोख इन्दी की सरी थी । श्रालम पद 
सनाद ब्राह्मण थे । शेख रगरेजिन थी । एक वार उन्होनि श्चपनी 
पह शेख को रशने के लिए द्‌] । शेख न जव पगड़ी लोली तो 
उसमें कापर कराएक चिट मिला, जिसमें दोहै का एक चरण 
लिखा था) यह्‌ चरण्‌ इस प्रकार का थाः- 


कनक दये सी कामिनी काद फा कटि छौन । 
पता नहीं कवि महदद्य ने शेख के सेन्दय्यं सेप्रथमदही प्रभावित 
हयेकर यह्‌ दोहाद्धं लिखा थाया न्दी । शीर नेदोहेकीद्रम 
श्रकार पूत्ति को-- 
कटि यो कंचन काटि विधि कचन मय्य धरि दीन। 


इख पुत्तिको उसी काग्रन्‌ मे लिपिवद्ध करके शेख ने क पमड मँ 
धि धिया श्यौर च्चे कवि के हवाले किया । पये पाने पर जव 


शेख | ४ ३३ 
उनका ध्यान दो कौ पूति प्र गया ततव वे शेख पर जो-जान से 
ग्ध हो गये। शेख कै प्रेम मे मत्त होकर उन्डोनि मुमस्मानी मत 

को सीकार कर लिय।। 

यंशो देवीप्रमाद नै दस घटा कौ किंचित परिवर्तित क्व गे 
भ्रसवुत फिया है । वे दोहे के प्रथम चर के म्धानमं कवित्त फे 
निप्नलिखित तीन चरण व्रतलाते है :-- 


प्रेम रग पगे जगमगे जगे जामिनिके, 
जोबन फी जोति जगि नोर उमगतषट! 
मदन के माते मतवारे देते घूमत ईह, 
ूमत है छुकि छुकि मपि उधरतषं। 
श्राक्लम सो नवल्ल निका इन सैननि की, 
पाँलुरी पदुम पै भवर भिरक्त है ।? 
इस कवित्त कै चौये चरण की पूर्ति शेख मे इस प्रकार की :-- 
` "चाहत है उदनि फो देखत मयंक जख, 
जानत है रैनि तानि नाष्टि मं रहत है 1” 


शीस की फविता मे नारीहद्य के सज संकोच का 
भावे देखकर हम चकि हो जाते दै । घटना का प्रथमरूप 
तो उत्क नारीत्व के लिए शोभाजनक नहीं । कारण स्पष्ट है-- 
श्मालम फो पग म दोहेवाले काग्रज्‌ के टुकड़े का पड़ा रह्‌ जाना 
भूल हः स॒कतो है, किन्तु शेखर का उत्तर देना तो सुनिश्चित विचार 
काफलथा।जोहो, यह तो स्वीकार करना दी पड़ेगा किमव में 
६ 1 


३२ [ दिन्दी-कान्य कौ कोपित 


सण श्रेणी के नायक-नायिका्रां की खष्टि के प्रतिसिक्त श्रन्य का 
उल्लेख-याग्य काम नहीं किया । उक्त नायकन्नायिकरा-तषटि ग 
(धाः शौर शृप्ण' शबद क काव्यात्मक व्यंजना से काम लेत क 
्रदृत्ति ने, उद्च कला की दृटिं से- जिसमें विचार-धाश की खर्छ 
काएक श्रावश्यक भाग है-की-कीं सुकुमार भावना ३ 
श्मधिकारी इन कवियों को कौड़ो फे बदले में सुरहर द्ुटाने केलिए 
विवश कियाद । शेख भो इन्दो कवियों की श्रलुयायिनी एव 
मुसलमान महिला थो 1 र 

विक्रम संवत्‌ १५१२ के लगमग आलम नाम के एक बड़ ह 
भावुक कवि हौ गये हैँ । शेख इन्दौ की खी थी । ्रालम पत 
सनाय ब्राह्मए थे । शेख रेगरेजिन थी । एक वार उन्होने श्प 
पगड़ी शेख को रन के लिए दो । शेख ने जव पगड़ी खोली ता 
उसमे कागज क्रा एक विट मिला, जिसमें दोहे का एक चरणं 
लिखा था} यह्‌ चरण दस प्रकारकाथा 


कनक छर सी कामिनीं काहे का कटि द्योन । 
पता नदी कवि माद्य न शेख के सौन्द्थ्यं से प्रथम ही प्रभावित 
होकर यद देहाद्धं लिखा याया नदीं । शेख ने दोहे कीस 
प्रकार पुत्ति को-- 
कृटि का कंचन कादि विधि कचन मस्य धरि दीन । 


इख पृत्तिको उ कारान्‌ में लिपिवद्धकरङे शेख ने काग्र् पग मे 
शधि धिया वयोर छते कवि के हपाल क्या । पगे पाने पर जप 


शेख] ॥ ३६ 
उनेका ध्यान दोहे क पूत्ति पर गया तव वै शेर पर जो-नान सै 
युश्ध हो गये । शेख के प्रेम में मत्त होकर उन्दने मुमस्मानी मत 
को श्वीकार कर लिय।। 
सशो केवीप्रसाद ने दस घटना फो (कवित पर्वित्तित श्प मे 
प्रस्तुत कियाद ! वेदोरे के प्रधम चर्ण फे म्धान सें फवित्त के 
सिन्नलिखित तीन चरण व्रतलाते है :- 
ध्परेम रग परर जगमगे जगे ज्ामिनिके, 
जोयन की जोति जगि जोर उमगत ह । 
मदन के माते मतवारे देते धूमत है, \ 
भूमत है छुकि सकि मपि उधरतदै। 
शालम सो नवल निका दन मैननि की, 
पाँखुरी ष्टम पै भवर भिरक्त दै ।" 
इस कवित्त फे चौथे चरण की पृत्तिं शेख मै उस प्रकार की -- 
` "चाहत ह उविये फो देखत मयंक सुख, 
जानत हें रैनि ताने नादि म र्न दहे 1” 


शेखर की कविता में नारीद्य के सहज संकोच का 

श्मभाव देखकर हम चक्रि हो जाते ह । घटना का प्रथमरूप 

तो उसके नारीत्व कै लिए शोभाजनक नही । कारण स्पष्ट है-- 

श्मालस कौ पगड़ी में दोदेवाले कागरज्‌ क इकडे का पड़ा रह्‌ जाना 

भूल हो सतो है, किन्तु शेख का उत्तर देना तौ सुनिरिचत विचार 

षाफलथा। जोह, यहतोम्बीकार करना द्री षड़गा किशर में 
ञ्‌ | 


1 
३४ [ हिन्दी-कान्य की फोर 


मनोदर उक्तियां श्रुत करने को शक्ति थो । श्रसतु ! शेख ४ 
कविता में राधा का चित्रण देविए -- .. ‡ 
सुनि चित चारै जाकी दिकिनी .की ननकोर, 
करत कलसी सोद गति छ -पिवेह शी) 
श्वेख' भनि श्र है सुकरि नि फाच्ड ससी, ˆ; :. ˆ 
निकसी है राधे की निका निभि, नेह की ८ 
लकी सोश्रामा सद मोभानै म्नि धत, 
फलि श नाल भूलि ॐ -तुभि गे की। 
कौटि क्वि पयं तऊ बरनि न पावै फति, 
येरि उतारे चवि मेसरि के वेणी) 
श्रभिसारिका नायिका ॐ सेन्ुरव-वर्णन मे स्र की दू 
नायक से कहती है :-- ति 
ष्टम मद्‌ परोत्ति पी नीलंयर त जोति, 
धूम उरमादै मानो ष्टिरी शी सो कारी है1 
लै चक्ती हा धंथिवारी श्रं धग. छवि न्यारी, 
श्रास्खी मै दीष फी सी दीपि पसारी है। 
उजरौ सिंगार से, जोन्ड द्भ फो साज कीनो, 
जोन्डदह म जोन्ह मौ लसै सुधा सुधारीह। 
यार यार कदल टां प्यारी कौ दषा ल्याउ, ` । 
क्यं क दषं परदहियो 'उज्यारी 1 
लज।लो नायिका के वशोकरण का मंत्र शेख ने श्नपना मधु 
पंक्त्यां मं इस्त प्रकार बतलाया दे--- 1 


शेख ] + = २ ~ ३४ 


कीनी चाहते चाहिली नवोढा एकै वार ` तुम, 
` एक चार जाय तिहि घलु डर दौभियि) 
शेख, कहै श्रावन सुदेली सेन श्रावै लाल, 
ˆ `” सीखत सिसैमी मेरी सीश्च सुनि लीजिये । 
श्रावन को नाम सुनि |सावन किट तैन, 
श्रोवन टै सुमे शाद्‌" नाद्‌ दीजिये) 
वरव्त वस करिवे को मेरो बस नादि, 
देखी येष कटौ कान्ह कैसे वम फीनिये। 
मिन्नलिखित कवि मं शो-अंकित विविध नारी-चित्रौं का 
श्नवलोकन कीनि -- । 
("४ ) 
चलिवे को श्रई दी सुहोंही चलि गद्‌ मनु, 
धकती नं चल करि पण विहारी हों। 
तरः तौ चल है प श्रानी दों ये श्रचलसी दी, 
खादी रूपेख देखि रीकि भीनि हरी हौ। 
पेत भनि लाल-मनि बेदी की विदा ह धेने, 
गोरगोरे भाल प्र वारि ररि शरी द्धा 
वैरिनि न होहु मेक वेसरि सुधार धरौ, 
हं तो वति वेसरि के बेह वेध मारी हा। 
। 9 
जागन दै. जोन्द सीरी लागन दे रात समे, 
जत सारी सेव मे संघात को न नानिष्े। 


५ 


॥ 


२६ [ िन्दौ-काव्य की कोवि 


च्मथये को भोर परो साय कीजै मो सी नरि, 
` श्राहुसी न होद यह चातुरी कौ खानिरै। 
षर ते शिखः सुख जोति न षष्टी चिनु, 
कीनो प्ट न्यारिये मलक, प्हदानिहै 
शूतौ जानै छारी चै न दधानीया रहैगो मौर, 
छानी चयि नैतन कौ काको लोद्र चानिहै। 
( ३ ) 
ज्लोगी कये फेशनि वियोगी श्राव उर नार, 
जोमो दः ढै नौ लगि वियोगी बरिललाति ई । 
जा नने भिरि किसोती रि ल्लियो दरि, 
ता दिन ने खये धरोदं पियरानु रै। 
प्वैष' प्यारे भ्रति षीं दाल ष्टो हाय हाय, 
पल परल ग कौ मरोर युरदात॒ टै। 
श्रान चाल होन निदि लन प्यारी चति चादि, 
भिर्टी ल्रनि ने विर सरथो जातु ्ै। 


(४) 
जकन कैः दल यन कूलति मिलन चस, 
रीय मिने का सुधि घुरि यिसरा्द। 
ससुरो मुन्त भट वातुश्नि वसुर गु, ॥ 
समुरी णी कादि निष ध्मुनि शपा । 


मेख} ई७ 
यक्ति यहराद चहराद्‌ व्यिः न कहू) 
`. . उहयद जीय गसो पनि व्ह्दर ह। 
मारना विरह शक वाक्त चकवास जमी, 
ग इती छां दैन आषु चकि श्राह ह} 
(५.४ ~) 
नेह सो निहार नाद ने श्रनि कीनि बाहु, 
चोदि चुत नारि नाहि करति हे । 
भीतम के पानिः पेलि श्रोपनी सु संकेलि, 
कि सकु भयो गदि के धरतिह। 
श्वेल, कहि श्रधिःचैना वों करि नाच चैना, 
`» द्मीक्षं करि मोहन के मनि" दरति दै । 
केलि कै श्ररर् र्न खेल के वढार्यये को, 
ओ जौ मीनं सौ नोदः ठरति दै । 
शेख अंकित निश्रलिसिन नायक-चित्र भी देखिए । दन पंक्तियों 
गें नाय काम्धानस्न.कृष्णने लिपा है :-- 


(¢ .9 `) 
कटर भृस्यो वरल कर धाद गद षेवु कै, 
श्राय चित चनु कहँ मारपंख परेद 
मनको हरन फो टै शदुरा द्रनफोदै, 
। फ होषु्टपश्ि दमिद्धौ दै एरेट॥ 


३८ [ दिनवीन्काव्य को कोकां 


प्सरः कटैप्यारी त्‌ जी जयद्टीते वन रहै, वि 
त्वष्टौ से कान्द श्ंसुवनि सर करे! 
खाते नानिवति हं जू वेड नदी नारे नीर, 
कान्ह यर विकल वियोग शेष भरेषे॥ । 
(२) 
मीस धिथि श्यां दिनि बारीये न पराङश्ौर, . . 
यही कान वाही घरं वांसनि की बारीदै। 
नैकर देह कह दैरी दै जपनोदा मोहि. ,..- 
मोप हटि मभि वेली श्रौर कहै डरीहै। 
श्तिल, कै कुम स्िखवो न फलु राम, यादि, 
भारी गरिदयु फी सीषे जेषु गारी दै। 
संग लाह मैया नेक न्यारो न कन्हैया कमै 
वलन वलेया दैक मैवा बलिहारी । 


रसिक बिहारी 1 % 


प्रु विक्रमी शताब्दी के द्वितीय चरण में महाराज नागरी- 

दास नाम के एक भक्तं कवि हा गये दं । घनानेद, 
शीतल, धाघ, भूधर्दास, छृष्ण्‌, जोधराज, रसिक सु मीन, गंजन॑ 
श्रली सुहिव्य्रस प्रीतम, हरिकेश, वरुशी हदं सयाज, राजा शुरदत्त 
सिह, “भूपति, तोपनिधि, दूलपतिराय, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, 
ललित किशोसै, गिरिधरयय, मूर मुहम्मद, दूलह आदि कृवियों का 
काव्य-काल यही .था। इन कवियों मे से कुष को द्योड़ फर शेष ने 
बहुत साधारण श्रेणी की सचना कौ । अधिकांश कनिताध्नो मे राधा 
श्रौर छृष्ण का नायिका चौर नायक के रूप मे अंकन च्त्यन्त निघ्न 
्रेणी का हा.गया है 1 स्वयं सहाराज नागरीदास, जो विरक्त हनि के 
वाद्‌ महात्मा नागरीदास कहलये, इस प्रदत्ति सै सवथा सुकू नहीं 
र्ट सफे; वह काल दही एसा था, उस्र समय की विचारधाय को 
गिही दस द्विशा म थी ¡. रसिकबिहारी, जिनका सत्री नाम 
ध्वनी ठनी जी, था, उक्त मदमा नागरीदासं की शिष्या श्रौर दासी 


4 


४० [ हिन्दीन्कान्य की केषां 
री; मदतमा जी के सम्प से ही काल्य की श्योर उनकी प्रति ट 
संकी । रसिक िदारी कौ स्वनाश्रों म पदलालित्य की विशेष 
शष्ठ ्ी है । उनके बृन्दावन में रहने पर भी उनकी कविता एष 
श्रौर यधा फे प्रेममय चित्रो कोन अंक्रित करती तो यह्‌ श्राश्वय्य 
ही की वात हेती । रसिकविक्टरी म श्रधिकांशं में शछगास््सपएं 
कविता की दै शरीर पूवर्ती कविथों फे चिर प्रयोग कै काय 
जायकननायिका चित्र को सहज ही श्वांखों फे सामने स्पष्ट फर्देत 
की च्मता रखमवाले ष्णः श्रौर "रधा शब्दों की व्यंजन 
से पूरा लभ उटाया!ह । 


नीचे की पक्तिथों मे रसिकविहारी की ग्ंगार-रसमभ्वनधी 
वृत्ति का परिचिय, श्रसंदिग्ध रूप से, मिलता है 


५५) 


ग्ग साज स्षमाज-जत, श्रति सोभा उफनाति। 
चलिध्रे को मिलि सेज-सुश्, मंगल-सदमय-राते ॥ 
रष्टौ मालौ गकि वं, सेवत कोडि चनग। _ 
कर मदम मयुर मिक्ति, सश रलनौी रसरंग ॥.. ; 
चतः" दौड मिलि सतमसे, मैन रसरमसे वैन! 





शेम रसस लवित गहि, रंग रसभस्मी रैन ॥ 
ˆ परविचहारी' सुल सदन, "चाय्‌ रस ` सरर्मोत.1 
` प्रेम बहव णोरी मिषा, इ यायो -परमास 1. 





रसिकबिहाये ]. . ४४ 


( रे) 


कज पासे रंग-भरो देन ॥ 
रेगभरौ दुलषटिन स्म भरे पोया स्यामषुद्र सुख दैन ॥ 
रेगभरी सेज रचो जहां सुन्द्र रंग-भर्यो उलष्टत मैन । 
रक्षिकबिहारीः प्यारो मिलि दोड करौ रंग सुरू-यैन ॥ 
{ 2) 
हरी ष्टोरी कि बोले सव मरजकी मारि ॥ 
नन्दमोवःयरसानो हिलि क्लि गायन इत उत र की मारि ॥ 
उरते गुलाल चयं भे थंवरं वत रें पिचकारि [क 6) 
विकविक्षरीण भावुःदुलारी नायक समसं सुद" ' 
र्तिक ब्रिदारी के नायिका-चित्र साधारण, किन्तु मधुर श्रौर 
हृद्य-सप्शी है -- 
(9 ) 
धीरे सहलो री राधाप्वारीजी 1 
नवल रंगीली सयै कलावत, गावत सिया सारी'जी ॥ 
फषहरत चल चल छंधल लान न जति संभाजी! 
जन थोर दुरं सखि देखत प्रीतम शविकविष्टासी, क्षी ॥ 
९. 
} से जच-लाञः म पनघट ज्यः 1 
प्रो षेण “म्द. सापि एष निवे "धोः 


५ 


४१ [ दिन्दी.काग्य कौ कोक्ता 


वैता निलज पाग मदमति हौ ऊकल-यधू कष्ाञ' । 
जो च्ुवे' ्रंचल रसिकबिहारीः ध्रसती फार पमार" ॥ 
\" व्क + 
स श्रपने अन-भावन लीनौ, इम लोगन को कषा न कीन । 
भन दै मील लयौ री सजनी, रतन श्मोलकः नन्ददुला ॥ 
नवल लाल रंग भीनो} ठ | 
कष्टा भये सबके युल मोरे, ओ पये पीव प्रवीनौं। | 
शहिकविदारी, प्यारो प्रतीम, ` सिर बिधनां किख दोनौ ॥ 


रसिकनिहारी के नायक-चि्रं मे भी वैली हौ भावुकता ६ 
जैसी नायिका-विवरा मे- ¢ 
(१) 
रतनारी हो यारी धखद्िियां । 
भ्रोम छो रस-वस श्रलसाणी - जाणि कमल की पांलङ्भियो ॥ 
सुन्दर रूप लुभ गति मति हीं गद भ्यू मघु मांवा । 
रसिक्रमिहाते बारी प्वारी कोने स्सी निसि कांषदियां॥ 


न व 


षट भालोदे दे रक्षिया नागर पर । 
सरां दख लाज मरां चीं थरावां शि जेतनां।॥ 
दैव धनोखो क्यों कयो मार लोमी रप सनां । 
तिरूबिषर्द-कयद्‌ यरे क टवग्यो म्वारो ननो ¢: 


५ + 





रसिकविदपो † ४३ 


५३) 


ये वासुरियावारे खो जिन चत्तराय २1 
यों बोक्लिष्‌ } धरे घर पसे लाजनि द्वि गई हाय रे॥ 
हयँ घाहया गेलि सोरे} नैन चल्यो धौ लायरे! 
रसिकबिदारीः नाव पाय कै क्ये इतन इतरा रे ॥ 


सहजोवाई रौर दयाबादईे 


सुरेव श्र दथाव्रार्‌ को श्राघ्यात्मिक तथा साहित्यक रेत, 
सीरंबाई कौ उत्तराधिकारिणी मानना चादिए ! मौर ¶ 
निररवादियों का जैसा प्रमावे दृष्टिगोचर होता है बै्ा ही सर 
श्मीर द्या पर भी पाया जताहै। मीये ने श्रीकृष्ण को श्प 
भरोमपत्र बनाया था; सहजा रीर द्या का भौ हम श्रीषृष्छ 
शोर वैसी ष्टी प्रवृति रखते पात ह ! शन्तु फिर भी मीव 
श्रौर इनमे न्तर दमी मे जा भावुकता श्रौर तन्मयता च 
उसका शेवांश इनं नदीया। जा न्ये सदहनोवाई मौर द्यः 
वा के सरल नीति यवा धम्मं-सम्धन्थौ पदों को हम कलाक 
श्िसे भले ही प्रक्एराय, शरोर सेद क कविता से हीन सम 
किन्तु यदि मयय दिकण यह्‌ हो रि सोधी-साद लेकटितका 
बात कफो सीधे-सदे ठढंगस कदना किसी श्रतुंदर, छकरस्पाणर्य 
विषय फो चाकर॑क़ शौर मनोहर रूप में भर्तु कर्न कौ अ 
श्यविक भेपररुर है सो सनो योर द पै पानी फी दुदर 





` सहजोवाई श्रौर.दयावाई ४९ 


विमलता सदज ही हमे सन्तुष्ट करतीं है, भले ही उत्तमं चमत्कार 
नहो, भले ही विचित्रता, चरर लालित्य धादि गुणो मे वह 
सम्पन्न नष्टौ । इन दोर्नो देवियों मे इतना भावसाभ्यहै क्रिजो 
वात एके के लिए कही जाय, वृह दृ्रेङे लिए भी यथार्थो 
सक्ती है! ये दोनो शुर-षदने थीं । इनमें से परे सहजोनाई 
की कविता करा पस्विय यी दिया जायगा । 
सजोवाई सधु शुकदेव उपनाम चरनदास की रिष्या थी, नो 
नके कथनालुयार मं १७६०८ मे वत्त॑मान थे । उनकी प्रशंसा 
इन्धान उम प्रकार की है-- 
( १ ) 

सीरी श्राज जनमे लीला-धारी । ~ 

सिमिर भनीणो मरि चिद्गी, रारायन मर नारी॥ 

द्रसन करके श्वर्नद उपै, नाम लिमे चव नासै) 

चरा मँ. सन्देह न रहसी, खुलि दै प्रबल प्रगासै ॥ 

शषदेक जीव द्िकानो वेदै, श्रावाम्दन न द| 

जम के दणड दुहन्‌ पावक दो, निन क" मूल निकर ॥ 

हो र. लोमी वमी कानी, बह्मस्प्‌ द्रे माद । 

चरन दाम परमाथ कारन, गायै मष्नो वाट्‌ ॥ 
(२३) 
-मम्वीरा ज जनम लियौ सुख दाहं । 
दूर कल भे प्रगट दुष्‌ द, वानन श्र्ेदु यथाप 


न 
ण 


[ दिन्वी-काव्य कौ केक 
,मादुरं तीन सुदा दिनि मगल, ` सात घद्ठी दिन श्ये । 
सवत सत्रह सार हुते तथ, सुम समयो सव रावे ॥ 
` सथिकोर भयौ मधि या मात पिता सख देखौ । 
खनत नार्हिन कौन पुरुप, धये हि नर `मेखौ ॥ 
संग चउलावन श्रगमः पन्थ दु, सुरजन भक्ति-उदय को । ध 
श्राप गुपाल साधनेनं धारधौ,.निहयै मो मन ठेस ॥ ` 
} गुद शुकदेव नव .धरि,. दीन्दौ, श्रनदास उपकारी । 
~ सद्रजीवाई तेन मन वारे, नमो नमो -वलिहारी ॥“ 


सदजावाई्‌ का कविता काल लगभग सं< १८०० मनना 
चाहिये । ये द्सर इल कौ रत्र-स्वरूपा थो । इमे संसार फ 
शछ्नित्यता के प्रति -कितना विराग-भाव ओ, इसका परिचय त्रा 


निघ्रलिखितः पक्ति से पा सक्ते हैः--“ - “६ --.-- 


भ्दजौ' भमि "दरि नाम कू, तनो ` नगत" सु` नेह 1 
शनी तो कोद हे नही, पनी सी नं दे€॥ 
दस्र संढली लोह फो, "चिन पनी दिन राग) 
देसे दुष सुल क्षगत के "सहजो? तमन पाग ॥ 
अचरज जीवन जगत मे, मर्रि्वं' साँचो जान" 
श्सद्टगो" वस्र जात, इरि सूना पिचान॥ 
मढा नाता जगन `^, भृटा है धर मास. 
यष्ट तनमृटा देल कर, भ्सदनो, भदू उदास ॥ 
कोः स्के सग "ना, सोय मरन दुख यथ! 


सहजोवाई श्नौर द्याप्राई ] 


इतने प्र श्वपनोौ के, सत जो ये नर ध॥ 
अर शिद्युन यो दोग, र्यो ता. सू पात! 
सहज काया प्रान यों, सुख से अयो बातत ॥ 


४७ 


निगु भगवान क गुणगान सष्टजो ने इस प्रकार किया दैः-- 


नाम नीं चौ माम सब, रूप नदीं सवस्प्र) 
सहनो प्व कवु ब्रह्य, हरि प्ररणद रौ रूप॥ 
भक्त देत द्रि श्राहया, पिरिथो. भार“ तारि 
साधन. की रन्छा करी, पापी डरे -मारि॥ 
ताक्रे -स्प . श्रनन्त दै, ` जि नाम श्चनेक्त\ 
ताके कौतुक बहुत ह, “सदनो' नाना भेष ॥ 
है शद भ्यापक सकल, स्न "रहा ` भिर पूर { 
छानी पवि निट दी, भूरख जानै. दूर ॥ 
नया पुरना होय ना, घुन नर्हि लागे जासु} 
श्सष्ट्जोः मारा न मरै, भय नहि न्याप तासु" 
भिरे धे धौलै नही; ताहि न भिनवै नीर! 
ना काहू के ध्रासरे; ना काङके सीरा 
रूप वरन ‹ वाके. नदो, सहनो" रय "नः देह । 
मीत "हृष्टः चाके" नही, - जीक्ति- पाति नरि गे ॥ 
महो "उपने नो मरै; सद -धासी. नि -दोय 1 
रति द्विसं सामे नही, :ीतत इस्क नहि: सोयं 
श्रा जलाय ` सैनी, स्तर; सके “न काटि. 
भूष, सुखाय सके न, पवन ˆ सक; नर्हि^आराटि.॥ 


धेर 


दिन्दी-काव्य की कोरि 


मातत वित वाङ नहो, वहि कृडव को .साज। 
सहे" वाहि न रक्ता, ना काहू. फो राज॥ 
रादि चन्द ताके नरी, मथ्य नर्न तेहि माहि 
बार पार नहि "सदजिया' जू दीष भी नादि॥ . 
परलय में शरावै नही, उत, पति होय न फेर! 
बरह्म श्रनादि शस्या" धने दिराने दि॥ 
भाङे करियाः दरम ना, पट दसन को भषं। 
गुन शीगुन मा शसहजिया,, चेते पुरुप शलेतर ॥ 
स््पनाम गुन चू ष्ठित णच तत्त स्‌" दूर) 
चरन दास युर ने फो श्सष्जो' चिमा हन्‌ ॥ 
श्रापा खये पाद्ये, श्रीर जतन नरि कौय। 
नौर चीर नितींय के 'सदेजो सुरति समोय॥ 


॥ (२) 


तेर गति कति न जानी ष्ो। 
भ्या सेस मदुर थते, चारो वानी शहे५: 
मादे करते सम मत थाक, बद्धं धकानी ष्टो! 
विधा. पदि पदं पंडित थारे, धरं ब्र्यशानी श्यो ॥ 
सके परे श्रनं ममद्ारी, याहुन भ्रानीष्ठो) 
घान योन करि बहुत याकी, मदं द्िस्रानीष् 
युर नर युनियन शनपति धा) मदे प्रिनानो ष्टो 
चरन दाय यक्षी 'सदजोढाई' भर सिरानी षो ॥ 


स्जोया श्रौर दयावाई-] ४8 


सहनो ने निशुण न्नौर सगुण फा सामंजस्य भो उपस्थित किया 
है । उनकी दृष्टि मे श्रीकृष्ण का रूप ठेसा ही है । वे क्ती है-- 


(१ 9) 


मेरे इक स्षिर गोपाल, शीरं नहीं कोड भाई 
श्रद्‌ वैस हिये माहि, भौर वृजां ध्यान नाहि, 
भरे तो सव॑स उन श्रौ दिताई बोई ॥ 
जातिषहकौकान तजो, लोक की लाज भजो, 
दोन इल मादि यनो, कहा फ सोह॥ 
उघरी है प्रीति मेरो, निय इद चाकी चेरो, 
पिरि दिये भेम वेरो, टै नर्हिं नोद॥ 
मलो चरनदास भ, गति मति सद खाद द, 
श्सहनो' वाहं नीं रही, उडि गदं देह) 
(२) 
धन्य असोदा नन्द्र- घन, धन वज मंदल. दैस। 
श्चादि निरंनन सह्जियाः भये ग्वाल के भेष।] 
निगुन सगुन एक प्रमु दर्मो सममः वि्ार। 
सृतगुद ने धौली दई, निक्ष्वै कियो निहाट॥ 
सहजो का मतद. कि ईश्वर फो निशंण रप्र मे- मानो या सगुण 
रप्र मे, परक्रिसी - सेः र क. खदययता के.षिनाज्ञातन की प्रापि 


जही हो खकती-!- - 
1 


[ टिन्यो-काल्य को काः 


( १ ) । 
युर विन ` मारग ना चल, गुर तरि लन शान। 
गुध पिन स्मो धुन्ध ह, युर यिन प्री हन॥ 
हरि द्िपा जो दोयतो, नादी हेय तो नाहि! 
पै युरुक्रिपा देया यितु, सकल इद्धि नहि" जाहि ॥ 


( २ } 


राण तूप युय न विसार । गुर के सम ष्टरि णू न निश्धरू' ॥ 
हरि ने जन्म दियी जगमाहीं । युहं ने ध्रावागमन चुग्ी ॥ 
हरि ने रोच चोर दिये साया । गुह ने खं लुगाव श्रनाथा॥ 
्रिने ऊट" जालमे गेरौी। गुह ने काटी ममता भेरी ॥ 
हरि मे रोग भाग उरकाग्रो । गुरु जोगी कर सवै श्ुटायो ॥ 
इरिने कमं मम भरमायो। गुरने श्रातन कप लखायो ॥ 
किर हरि वंध सक्ति गति लाये! गुरुने स्र ही ममं मिरापरे ॥ 
चरन दसि प्र तने मन वा । गुर न तज हरि कनो तनि अं 


१ १ / 
(00 ८ 
यद च श्ष्तुति कं कलौ कञ्च । वदनः कहा गुरू क वीज 
गुर का ब्रदूला दिया न जाद । मन मे उपजन ह सङचाद्‌ ५ 
+न नैनन -जिन सम दिखाये । बंधन .-कोटि-काटि युक्तपे # - 
` श्वभय दान दीनन दः दोन्े! देखत . श्राप. सरोल. 1" ,. 
युर की किरपा श्रपरस्पारं । युन सक्च मय रसना हारे ॥. .. 


नं सहलो श्रौर द्याबाई ] | 
सेस सहस मुख भििदिन यावै । शुर श्रस्तुति फा श्रन्त न पावै ॥ 


| जितक्सीको ईश्वर की लगन लग जाती है, उससे सच्चा 
| श्रवुरग दहो जाता दहै, उवङौ द्शादहींश्रौर कीच्रौरहो जाती दै 


सहजो का कहना दैः-- 


प्रेम दिवाने जो भये पत्रि गयो सब स्प। 
सहजो" ष्णि न श्राव, कदा रंक कदा भृप॥ 
श्रोभ दिनि जो भये, नेम धरम गयो खोय। 
श्वक्नो, नर नारी हसे, वां मन भरार्नेद होय॥ 
प्रम दिवानि जो भये, सहनो" डिगमिग देह। 
पाव पटौ करितकरै सतो, हरि संभाल जघ लेह॥ 
भरेम लटक दुलभ महा, णवै गुरु के ध्यान। 


श्रजपा सुमिरन कर्त हँ, उपै केवल ज्ञान ।। 


देयावई का जन्म मेव्र्नके डरा नामक्‌ गव मेहरा था। 
महत्मा चरनदसि न, जो इनके भ गुरु थे, इस गावि में जन्म 
महए क्रिया था । इनक्रा जन्म-काल्ल सं० १७५० चौर १७७५ के 
सौचमें माना जा सकनादै । सं० १८१८ में इन्दोने (दयावोधः 
नामन प्रेय का निमाण {किया । सहजे कं तरह दया मे भौ संसार 
के प्रति भिराग-मात्र पाया जाता द । वे कदी हैः 


श्या द्ुवरिः या जच्छ मे, नही रयो किर कोच 1 
ञैसे बास सरायका, दैवे यह जण होय ॥ 


र [ दिन्दी-काव्यको फोफिलापं 
जसो मेती ध्रोस को, चैता यह ` संतर) 
बिनि जाय दिन एकमे, द्या" प्रभू उरधार ॥ 
पातत मात हुम्ह्र गये, तुम भी भये तयार । 

भान कारश मे तुम चलौ दया, शड्‌ हृसियार ॥ 
जान हो जाने पर उन सम्पूणं विश्व को एकता का श्लु 
हेमा, श्रौर चारों शरोर भषना ही श्रभिन्न स्वरूप दिखायी 
विया-- 


श्न स्प का भयो मरकास । ^ 
भये श्रविदा तमकोानास।। 
निन सूप श्भेद्‌ ! 


सदै मिव्यो जीवक सेद्‌ ॥ 
जीव बह्म श्रन्तर नदि" कोय । 


सू परथो निः 


एकै स्प सवं घट सव ॥ 
न्याय जान 


भगत विते सू 


प्रम चदधत रूप निर्वान ॥ 
विमल रूप भ्थापक स्व ग" 1 . , 
चरथ उरथ म्ह रहत यमाह" ॥ 
मह्यम सुद्ध साच्डा चिद्रूप । 


प्र्मावम शयु परम श्रनूप ॥ 
निराकार निरयन निरवासी ॥ ,, ५ 


भादि निरंजन थज अविनासी ॥ 


सहनोषाई। नीर द्यावा ] १३ 


द्यावा फा कहना है कि साधु-संत की सेवा स्वयं भगवान 
की सेवाहै । संसार रूपी सागरको पार करने के लिप यदि 
हरिनाम नाव.की तरद्‌ दै तो साघु उसका खेने वाला है; इसलिए 
सत्संग ओर साधु-सेवा तो करनी ही चाहिप-- 


( + 
साध साध सव कोड कै, दुरलभ साधू सेव1 
जब संगति हरौ साधकी, तव पातै सब्र भेव ॥ 
साध रूप हरि श्राप है, पावन परम पुरन) 
भेदै दुविधा जोय की, स्व का करैः कर्यान | 
1 कौटि जक्त व्रत नेम त्थि, साध संममे दोव। 
विषम व्यायि सव मिरत दै, सांति रप सुख जोय ॥ 
साधू विरल्ला जक्त मे, हप सोक करि दीन) 
वन सुन द" यदुत दे, जन जन श्चागे दीन ॥ 
कलि केवल संसार मे, ध्रीर न कोड उपायः! 
साध-संग हरि नाम वितु मनी तपनन जाय॥ 
साधन्संग जगे वदो, जनो करि जागरै फोय। 
श्राधो चिन सतमंग केव, कलमख हारे खोय॥ 


६२) 


श्ूयादासि, हरि नामी, या जग मे यह सार 
हरि भजते हरि हो भये, प्रया मद्‌ श्चपार ॥ 





५ 


^ [ टिन्दो-काव्य शी कोशलः 


सवते श्णगतत हरि ममो, हटि हर्द न विषार। 
खोरी गरि दरि नाम को, श्य न ददै षर! 
नरायन नर दे मे, वयते { स्वकाल! 
सतसंगति एरि भनन सूः, फ़ वृसा म्या ॥ 
द्या नावे दरि नाम करो, सतशृरुं सेवन हार। 
माभूःजन>े संय मिनि, तिरत न ना वार॥ 


द्याव ने सांसारिक दुर्बलवाथं से युनि प्राप्न कराने बति 
खर की महिमा का भौ मनोहर वर्णन रया टै ~ 


( $ ) 


सतगुरु सम केर ह नक्ष, या जग मे दावार। 
दैव दान उपदेश सो, क जीव भव पार ॥ 
गुुकिरपा विन ष्टोत नहि", भक्ति भवर निस्तार । 
ओग जक्ष नप तेप दद्या" देवल मह्य घिचार॥ 
थाजगमे कड है नष्ट, गुहु सम दीन दुमाल। 
सर्नागन क जानि क, भले करैः प्रतिगल ॥ 
सना चाचा करि ध्वथ गुरु चरने चिति लाव) 
जण सथ के तरन द, नाहिन श्रान उपाव ॥ 
जे गुरु दृः बन्दन करै (दयाः भ्रीति के भाय । 
शार्नैद मगन सदु रह, त्िरविध ताप नमाव॥ 
चने कमल गरु देव के, जे सेतत हित खाय; 
"दयो, प्रमरुर जात ह, जय सुनो विसराय ॥ 


“सहजो श्नौर द्वावाई ] ९ 


सतगुर्‌ यक्ष सखूप ह मचुप भाव सतत जान। 
देह भाव मनि ध्या" ते है पसू समान 
` नित प्रहि षन्दन कीजिये, गुरु ष्ध सीस नसय । 
ष्याः सुखी कर देत हे, हरि स्वरूप द्रमप्य ॥ 


( २ ) 


शुरदिन हान ष्यान नहि दोषै । 
गुर शिन चौरासी मन जावै 

गुःत्रिन राम भक्तिः नरटिंजागै। 
गुरभरिन श्रमुन क्म नरटिस्याौी + 

गु हो दीन व्यान गास । 
गुद मर्य जा तद्‌ साष्रे॥ 

पते करं काग यूं हमा। 
मन केष मेदरन हं संद मंस] 
गुर ष म्यागर कपा निधाना 
गुर है व्रह्म सूप भगवाना॥ , 

ष्ानिलामदो> सम करि जान । 
है मेधि नोषो विधि मनिं॥ 

यै उपदेश क अरम नासा 
र - दषा देत सुग्द सागर :यास्रा] 
, मुरफो ्रहिनिसप्थानसो कदि । 
-पिधियने. मेया मे 


न 
\ 3. $ 
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तन मन च" थता मे रहिये! 
युरु थासा यिन कटून करिये ॥ 
सदजो कौ पर दया ने मी उस प्रेम का वर्णन किया 
जिस्तकी चोट लग जाने पर मलुष्य सांसारिक पीडा से युक 
होकर निरशिचिन्त हो जाता है, जिसके फल-स्वरुपर उसे शपते त 
मन की दी खबर नदीं रह जाती- 

द्याभ्रेम प्राय्यो तिन, तन की तनि `न संभार) 
हरि रस म माते किर, गृह वन फौन विचार ॥ 
रि रस माते जे र्टः तिनको मतो श्रगाध। 
त्रि्ुवन की सम्पति "द्या", नून खम लानत साध ॥ 
कटर धरत परग परत करई, डिगमिगात सव देह । 
ष्दुया, मगन रि रूप ओ, दिन दिन श्रधिकं सनेह ॥ 
हेति यावत रोष्रत उडत, गिरि गिरि प्रत घधीर । 
पै ष्टरि रस नसकन दया, सहै कटिन सन पीर ॥ 
विर पियास ह विक्रल, दरसन कारम पीव) 
ष्दया+ द्या कौ लष्टर कर, ज्यों तलफानो जोव ॥ 
पंथ प्रेम को श्रदष्टो, कोह न जानत वीर। 

, क मन जानत श्रापनो, कै जागो जेषि पीर॥ 
सवत जागत एक परल, या्िन विसरा वोर 1 
कना सायर द्या निधि, हरि लीय सुधि मोदि ॥ 
भेम प्च प्रण्टै ज, वदाँ प्रयर हरि देय 
ष्या दया करि वेत डे, श्री हरि दसेन सेष॥ 


सुन्दरकवरि वादे < = 


ह विदारी फी कविताश्रों क परिचय कराते हुए प्रसंगवश 
हमने महयराज नागरीदास फ चचा कौ यी । यद्‌ उन्दी 
की वहन श्रीमतीसुंदर कुःवरि फी कविताश्रां फे सम्यन्थ भें कु 
निविदने किया जायगा ! 
सुन्दरं धरि चाह का जन्म कार्तिक सुदी ६ सम्बन्‌ १५९१ मे 
दिस्ल मे हशर था। ये स्पनगर श्रीर एष्एगह़ फे राजा राजसिंह 
एलठोर फी कन्य, था । ३०-३१ वपं फी श्रवस्या में नका चिषाह 
राधवगद के महाराज वलभद्रतिह्‌ के पुत्र कवर वलदेवसिद्‌ के 
साय हुश्रा ! होलकर श्रौर सेंधियां के भ्रक्रमणों फे कारण शनके 
पति देव का जीवनं शान्तिमय महीं रह सख, निससे श्रवश्य ष्ठी 
देषीजी के साहित्यिक कायै मे भी व्याघात पद| फिरभी 
इन्दोने (१) नेद विधि-स्वना, (२) दृन्दावन गौपी-माहास्य, (३) 
संकेत युगल, (४) रसु ज, (५) प्रेम सुट, (६) सारसम्‌, (७) 
रगक (<) गोपी मा्टातम्य, (९) भावनाघ्रकाश; (०) रामरहस्य, 
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श्नादि प्रथो की रचना के साय-साय विविध पदों तया सुट कवि 
की स्वना की । इससे स्र दै फि यदि शान्तिमय वातषिरण मित 
ता श्यद्‌ ये रौर श्रधिक रचनाश्रं का निमी कर सक्ती । 


दरिकुधरि ने अपने काल के न्य कवियों कौ तरह भ्र्णि 
तर घामथिक् भ्रवष्द के उलुद्रून हौ कविता कौ है । नायि ४ 
सायक की उद्भावना करने सें दन्ति से "रथाः शौर ष्य श 
की परचलिन व्यखनां से काम लिया है । निन्त-लिखिव पति 
मं इनका नाधिक(कन देल्विणुः-- ॥ 


( + ॥ 


ग्रान लहि घनश्याम का ची यला चहि कुज) 
जह भिरालन मतनिना श्री राधासुक पृज॥ 
श्रो र्धा सुलन्ुज कुज तिहि शह सहच । 
चह कन्या को सण किये प्रिमातुर मद्‌ भरि॥ 
कंटेत भद्‌ कर नोर निष्टोरन व्यत सयानिनि। 
नजहु सःन श्रग् मान मान मो रावहु मानिनि॥ 


{2 


भिय फे प्रान समोन हो सोली बं सुभाय)। 
चश्व-केदर यानुर चतुर चदरनन दसाय ॥ 
चदान द्ररमाय श्ये टा [ द} ई तोमो। 
गरष मान गददोद्धि को पिव कामुनि माण ॥ ` 


छुम्दर्बुवरि बाई ] ४ 
सूधै षटि शिष्वारि भिषा सुनि मेम पेल । 
अध दिन पय श्रहि-सरिद ददत्‌ इन्‌ यति उन पेल प्र 

(३) 
भरो धृषमावु-सुता मनमोहन जीवन शरान श्वधार प्रियारौ । 
वन्दमुली सुनिक्षरम शभातुर चातुर चित्त चार पिद्धरी ॥ 
जा पदृ-पंकज र श्रलि ज्लाचनंस्याम केले(भिन सेभित भारी । 
छा बलिशदयीमद्रा प्रग पै नवन्‌ नवेज्ा सद्र मतवारी ॥ 
( ४ ) 
मेरी प्रान-सजोवन राधा । 
कय ते यदन सुधाधर द्रसै यों शखियन हरे बाधा ॥ 
इमि उमकि लरिकौर्षी चाक्लन श्राव समुहे मेरे। 
रस के वचन पियूष पोष के कर गहि यैदहुमेर५ 
रहसि रंग की भरा उमेगमि जे चल संग लगाय। 
नित नवल निरज विनदन व्रिलपन सुख-द्रसाय ॥ 
रगम्ल ङ्त जुगल कै रदहलिन करतु सेली । 
भ्राजा लौ" रहौ" वः तथ्पर वलत्‌ परेम-पहेली \ 
मनम्म॑सो ख कन्दं किकरि चपनाचहु किन येन} 
मुन्दरकुवरि स्वामिनी गाधा दित की दरौ उदरे ५ 


। ८५) 
त्रा्टि राहि वृषामानु-नंदिनो नेकं मेरो लाज्। 
मन-मलाह के परो भ॑सेसे वृहत जन्म-जष्ाज | 


६० [ दिन्दी-कान्य कौ ~" 


उदधि श्या थाह नरि पद्यत प्रवल पयन फो सैप। 
पान, कोथ, मह. लाभ भयानक वदन कें श्रति कोप ॥ 
म्रसन पलार रदे मुख तामर्टिं णोटि माई से जेते। 
वीच धार तदै नाय पुरानी तामर्हि घोत्े कैते॥ 
जालगि सुरं मग करै पार यदि सो केवट मति नीच। 
चदी यातत श्रनि ही वीरानी चहल इुषोधन यीच॥ 
याका कुं उपचार न लागत दिय ्टीनत द मैरे । 
सुम्दरुंवरि वाद गहि स्वामिनि एक भरोस वेरो॥ 


^ 


सुन्दरिरकूवरि कौ नाग्रक-छष्याः साधारण श्रेणी की; * 
धुर श्रौर द दय-्शरिनी हैः-- 

(+ 9) 
कहत श्याम मेरे नीं तुम विन काऊ श्रान । 
भरानहु है प्यारी प्रिया काहि करत हौ मान॥ 
काहि कर्त दौ मान चलढु पिव संग विहारौ 1, 
राधा राधा मंत्र नाम वै रटत तिष्ारौ५ 


नायक नन्दकुमार सकल सुभ गुन के सागर। 
तिनसौ मान निवार बत विनवत सुनि नागर ॥ 


(८२) 


उतै केले ऊ मे वयैड नन्द कितेषर। 
तेरे दित सन्ना रचत - विविध कुषुभ दल-जोर ॥ 


नदकुवरि वाई 


विविध कुसुम दल-जोर तलप निज दायं यनावत । 
करि करि तेरो ध्यान कंटिन सों धिनिन विहयाय ॥ 
जाके सथ श्राधीन सुता श्राधीनी रेरे। 
जिह सुख लल रज जियत बहते सुख रुख हेरे ॥ 


(३) 


सुन्द स्याम मनेहर मूर्ति श्रोमनराज पवार बरिहारी । 
भेर पला सिर गुंज रा धनमान गरे कर यंसका धारी॥ 
भून ध्र के संग सुशोभित सभित हत लद बजनारी । 


राधिकाचर्लम -मेः टूग-गेद वस्यै नवनेह रदौ मलवारी ॥- 


{ ४ ) 


मन-मोदमे के दग फो गति तौ मन संगलै धट फो गड्‌ ! 
लखि सास लखात किशोरी लजात सु भींह कष्ट दतरान श्ट ॥ 
इतरानि" फी लक्चाम इतै लगि दुटन यैनन धाव पद । 
रहि फाह का साज रीकि गदं इनं ते वहै रिकवारि भई 1 


क 0 
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प्रतापकुवरि बाई < ५ 


श्रू परतापरकैषरि बाई जोधुर स्यिसत के जाखण नाक 

परगना के भाटिया उाकुर गोयद्‌ दास जी की कर्य 
यीं । शाप का जन्म लगभग सं १८०६ मे ह्घ्रा था । व 
मारवाड़ के महाराजा सानसिं के साथ व्याही गयी थी । श्रा 
परिविय उन ने स्वथ" निशरललिखित पंकतियो मे इस प्रकार दिवा दै 


मुकुल शत्ति उत्तम सुखदाई । 
जामे कष्य प्रणय भे श्राह ॥ 
सैहि ऊल मं मोर्येद मम ताता। 
प्रगटे जाण नगर विख्याता ॥ 
मगर जोधषुर. मान मद्येपा। 
सब रादौर वंश म दीपा 
ते्ि प ते मै स्य विशश्च) 
माच्त मपल अनत उद्धा) #॥ 


मनापर्वरि वार ] ६९ 


ईस सरूप जानि पठि चांचा। 
शेवा कीन्क्यं मनमया वाचा ॥ 
सेवत श्राय श्रत उदासा। 
यस सह फी मार्दवे मासा॥ 
प्ति वियोग इख सयो श्रपारा। 
भयो सकल सूना संसारा॥ 
बा जी पति को भगवान के खूप में देखती यौ, 
प मोरा के श्मदशं से डा भिन्ने, किन्तु साधारणतया 
[हस्य-जीवन शौर आव्यास्पिर जीवन कौ प्रतिदरूलता को सिटाकर 
क मथ्य मागं उपस्थित करने वाला , आ्रात्मविकास का शरपेक्ताकृवं 
षि सक्ृटापक्त, सवन दै । उन! यद -माव उनकी निप्र लिखित 
प्॑तियों से प्रगट दाता दैः-- . 
पति समान नटि दृकप देवा । त्ति पति को कीले सेधा॥ 
पत्ति परमातमर एक समाना । सावे सय ही चेद्‌ पुरा 
धरम श्रनेक कदं जग मा । तिय के पतित्रत सम कचु नाहीं 1 
देवटुती श्रुसुदया नारी । पतित ते हरि सुत श्रवतारी ॥{“ 


वाद्रजी क जीवन सें आाव्यात्मिक श्रानन्द्‌ को मलक देखी 
जाती है । जसे उनका दःम्पत्य-जीवन पति के परमेश्वर-रूप भे 
समम की दन्य क्पना स विभूपित था, वैसे हौ उनका कवि~ 
जीवन भी आध्यात्मिक , नन्द्‌ की खज का पर्विय देतादै! 
उन्दने , अधिका में आत्म-चितन का भावं चदीप्र फरमे बाली 
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कविता लिखी है, जिनमे मघुर पदावली श्रौर संदर मातरि 
भावो का सहृद्यता पूरं अंकन भले दी न पाया जाय, किन्तु + 
श्संदिग्य रूप से पाठक फे द्य परर शरच्छा परमाव उतने # 
शक्ति स्खती ह । उनी नीचे की पंक्तियां स्वयं इस वात को स 
करती हैः-- 
(१) 
होरिया रंग खेलत- धराघो} 
इला पगला सुख मणि नारी ता संग सेल दिला ॥ 
सुरत ॒पिचकारौ चलाध्रो। 
काची रंग जगत फो घरौदी सि रंग, लगाभ्रो । 
बादर भूल कयौ मव लजाश्रो काया-नगर) वसा ॥ 
तथे नि्मै पद पाभो। 
पचो उज्ञट धरे घर भीतर नद नाद्‌ बाजाश्रो। 
सव वश्वाद दूर चन दौज क्तान.गेव नित याशो ¶ 
पियाकं मन तव दी भायो। 
सोनो ताप तोन गुण स्वामो, संसा सोक नसाश्रो। 
कै परतापञुवरि दित चित सो फेर जनम नर्द पाञ्मोग 
जोत म गोव मिदाश्नो 1 


(रे ) 


होरी खेलन की सत भारी। 
मर्दन पाय्यं भन इरि का-मास एकं दिनि चारी। 


भताप्करि बाई] - ६९ 


श्वरे श्रव चेत नारी । 
जान-गुलयल श्रवीर प्रेम करि, प्रीत तरणी पिचकारी । 
लास उसास राम रग भर-भर सुरत सरीरी नारी ॥ 
खेल इन संग रचा री। 
उलट सेल सकल जग खलै उलटो देले सिलारी । 
सतगुरु सौख धार सिर अपरं सतसंगत चल जार ॥ 
भरम सव दूर गुपासै। 
भुव॒ अहलाद विभीषण खेले मीरा कमा नारीं 
कटै प्रताप्डुवरि दमि खेत सो नरि श्रावै हारी 
साख सुन सीजै श्नारी॥ 


* ५३) 


श्वास तो काहू कौ न्ह भिटिजगमे भये रावण से यद जोधा) 
सावत सूर सुयोधन सेवल से नल से रत वादि बिरोधा॥ 
केते भये नहि जाय यखानत जू मुये सय ष्ी करि क्रोधा । 
प्रास मिदे परताप कै हरि-नाम जपेरू बिचारत गोधा ॥ 


श्रीमतीजौ. ने ज्ञानसागर, ्ञानप्रकाश, प्रताप-पचीसी, मेम 
सागर, एमचन्द्रनाम-मिमा, रोमगुण-सागर, रघुवर-सनह-लीला, 
रामप्रेमसुख-छागरः, रम-सुजस-पचीसौ श्रादि श्रनक प्रथां कौ 
रचना कौ है । उन एक विशेतायहं द छि उन्दूनि अन्य पूव॑वत्ती 


“ भदिला-कवियो की रद न तो श्रकृप् को पना श्राराय्य दैव 
य 


६६ [ हिल्यो-काव्य की कोकिला 


बनाया श्नौर न पनी कतिता का विषयं ह । श्वापकी ए " 
मयी स्चनाए"देखिदः-- 
{ +.) 
धर ध्यान रे रघुवीर सदा धनुधारी का ध्यान दिये धरर! 
पर पीरमे जाय कै वेग षसौ करते" सुभ सुहृत फो कर रे ॥ 


तरर भवसागर को भवि कै लज। कै चअरध-धौगुश ते उर २। 
प्रवय कमरएरि क॑ पद्-पंकन पाव घरो मत वीसर रे॥ ` 
( २) 

श्रदधपुर धुमदि धटा रदी छाय । 

चन्त सुमद पवन पु्चाद् नय घनघोर मचाय॥ 
दु्टुर भोर परादा वोलत दामिनि दुमक्गि दुराय। 
भूमि निज सधन स्वरम लला रो लिपट ॥# 


सरजू उमगतत क्तेत दिलोरैः निरखत सिय रेघुरायं । 
कदत प्रतापङ्कं वरि इरि अपर वारवार यलि जाव) 


बाघेली विष्णुभरसाद कुंबर ‰ 


प्रर पबरिवाई क समय ऊे ध्रास-पास कु अन्य दैवियो ने भी 

दिन्दी मे पय-्चना की है । छिन्त उलक्गी कतिया इस योग्य 
नही ह किउन पर विशोपध्यान दियाजा सके} वास्तव भें इस 
काल मे पुरुप कवियों मे भी कोई विशेष चमत्कार नदीं दिलाया, 
खरी कवियों क कौन कदे । पुरुप-कवियों मे वैरीसाल, किशोर) दत्त, 
रतन व्रजवासीदास) गोङूलनाय, मोपीनाय, मणिदेव, वीर्थराज, 
योधा, पद्माकरः, रघुराजर्सिह्‌ ध्रौर द्विजदेव ने लगभग इसी समय में 
की | इस कवि-मण्डली मे पद्याकर, रथघुरालसिह रौर द्विजदेव 
के छोडकर शेष में साधारण कोटि दो कौ कवित्त्व-शक्ति देख 
पडती है 1 पद्याकर का पद्न्लाक्ित्य नौर भाषा-प्रवाह्‌ भले षी 
रघुराजरिंह मे न यो, चिन्त इसमे सन्देद्‌ नदं फ रघुराजसि् 
मी छच्छेकवि ये । इन्दं कवि कौ पुत्री श्रीमती बिल षिष्णु- 
भस्‌ कबरि था । 


६८ [ हिलवोतकान्य की कोम 


बेली विषणुभसष्द कुटि का जन्म संवत्‌ १९०३ मे हशर । 
श्य्‌ वर्षं की श्रवस्या में इनका विवादं महारज श्रीजसवेपिद 
क चोरे भाई फिशोरिह से दश्वा । संवत्‌ १९५५ मे गिरो 
का स्वा हो गया । इस देव ने ्वध-विलास' ृष्एविलास 
जर (धा-विलास' नामक भयो की सवना की । इनकी नागि 
नप्यक-सषट-कला का अवलोकन निन्नलिखित पथो मे कौमियः-- 


८५) 
कयो शृथा दोय पिय फो गवत । 
तो हित चन्द्रमुखी चातक यनि ए्रसन कूः नित चाहत ॥ 
वहु नारि रसीली रन मे वातो प्म कोद चात । 
तो हिव ृन्दावन राप सव सखियन रास दिखावत ॥ 
तेरो स्पष्टिमे में धारत नित निरखत सुख पावत । 
विष्णुकः भरि राधे तव चरनति हाय नोडि सिर नवत ॥ 


२) 
`वि छलल कानि भौर धानि गुरुलोयन की, 


जीवन सु एक निभ जातिः दिव मानौ ६1 
दुर उणो भेमस छी पिथासी वाके, 


पद कौ सुदास दु्थानदीठि की विकानी ् | 
भमुख-मयेक की श्री ये सुखोरी बीच, 


श्नकी किति ६ ष्टः मोरी दष सनोर) 


बाली विष्युपरसाद्‌ वरि ] ‰ 


जिन रतिमानो चख-प्तरी सो जानी, 
क्म सँ ते रारि खानी चय कूषरो मिठानी है ॥ 


५३) 
मैन इ प्यारे %रि रख्यो श्याम } 
प्यारी कै वारमे जाड म मैन सों मेरो काम । 
प्रजसुन्दरी कक्षौ मेरी माना पाणु ते प्यारी षाम ॥ 
चैन फी प्यारी सुना राधेरानी तुष्ट देख नदि" काम । 
विष्णुककारि रीमि प्रयि बरोली चोद सैन के नाम॥ 
( ४ ) 
ब्रन्दावन-पावस दये । ल 
चह दिति फार ्रम्वर दाये नीलमणो प्रिय सुल चायो ॥ 
कोय रूर सुमन . कोमल के कालिंदि कूल सुक्षयो । 
चिष्णुकूःवरि जग श्याम रंग छायो श्यामटि सिंघ समायो ॥ 


(९) 
सुन्दर सुरंग धग श्वग पै श्रनेग वारो, 


जाके पद्-पंकम मे पंकज हुखासे दै। 
पीत प्टवारो सुख सुरली सवयि प्यारे, 


ङष्टल सलक सुल मोर पंल धारो है ! 
करि सुधाकर को सुखमा सुक्षव जके, 


सुख माँ लुमातौ र्मा रंभासी हनति है । 


७५ 


[ टिन्दी-काव्य की केवलां 


नन्द फे दुलार श्चीययेदा के पिये, 
लीन भक्त सुख सारो सो धमरे र्वे १ ॥ 


(६ ) 
निरमेदो कंसो जिय चरसायै { 
पले फलक दिखाय मै षु" व क्यों वेगि न धवि । 
कय सो तलषत मरो सजगो वाा दरद्‌ नचाव) 
िष्कुवारि दिले श्रा करके देसी पोर मिय) 
(4 
थवै मन नाधो प्राय-पियारे 1 
वे देख मन भये उर्मैग में मेरो चित्त गये र) 
कदा कट्या वेचि बलिहापी नैनन मे रष्रायेार। 
विष्णकवारि पकड चरनन के। यरवस हृद्य लगाये रे ॥ 
{ > 
वाजै रो ्ैषुरिया मनभावन फी । 
तेम दो रसिक रसीली वंशी श्रति सुन्दर या मनकी। 
या सुख ले वाका रर पीवे श्चेग चग सुखयातनणी 
यासमुखकीमें दलि चरन रज दौड सुख उपजावन षी 
शोभा निस्त सखी से मिति बिष्णु "वमि सुख पावन की ॥ 
{` ) 
रूप परस्पर दोऊ लुभने। 
मैन यैन सव मोदि रेदं स हाय विकानि। 


वविललौ विष्युप्रसाद कूबर ] 


श्रधिक पियाप्यारी की दति पर करत न फु घुमान ॥ 
प्रिया हुलक श्रीतम-्ग लागे वहत उचक लकचानि 1 
विष्णुक्ुवि सिँ सव योर्ज मन सेरौ उमगाने ॥ 
६ १० ) 
श्याम सों होरी खेलन धार । 
रंग गुलाल की कोरि लिये सव नवला सज-पञ धाद । 
याके मैन चप्रल चल री प्रियतम पै रकटकी लगा ॥ 
हिद्ीन्ेदी देषादेखा हारो की र षा! 
उत सखन संगर श्राय बिराजे सुन्दरे व्रिञुवनरादर ॥ 
ते सखिन सग हेरी खेलन राधेजू चलि धाद । 
बारभ्यार प्यार उदायै डार कृष्ण रग धाह्‌॥ 
धाजजो पिचकारि चल सुन्दर मारि दटाद। 
मधुर मधुर सुक्ुकात जयि पडे हलधर फो भादू ॥ 
राधे के नवल बदन से सादी देय ्गाई। 
निर्खि नूषम दारी यैलन सव ही हते रशा ॥ 
विष्युकुवारि सखि सथ केरी हलधर भे घुखदाद । 


चन्द्रकला * *#* +, 


स्सस्ल वा बूंदी रे कवि श्रौर दीवान कविराज रावं शुध 
सिद की दासी की पुत्री यीं । स्वयं चन्द्रकलाजी ने अरय 
परिचय इस प्रकार दिया दैः-- 

वरस पंच-दस की वय मेसै। 

कवि गुलाव की दँ ओम चेरी॥ 

बालि" से कवि-संगति षाह। 

तति छक जेारन मेदि श्राह ॥ 
वाकी का जन्म लगभग संवत्‌ १९२३ मे दुध्या । इन्दति शपे 
समय मे सामयिक पवो मे समस्याूर्तिया करम मे विशेष भाग 
लिया । इनके सम्बन्ध भे एक रोचक प्रसंग उस्तेख-योभ्य है । र 
दिनों बलदेवप्रसाद्‌ अवस्थो नाम फे एक कवि श्रवध के राज 
प्रताप बहादुरसिंह्‌ के च राजकबि के रूप मै रहते थे { इनकी ५ 
समस्या-पृक्ियों बड़ी टकसाल दती थं ! चन्द्रकला पर यल 
जी की कविवरं ऋ षद परमाव पड़ा चनौर न्दने उनसे पत 


चन्द्रकला ७३ 


व्यवहार करे वदी श्राने के लि निमंननित किया] पत्र के साथ 
अन्टोनि निप्रलिखित समैया भी लिख मेजी थीः 


दीनन्द्याल दया कै मिला, 

रसे वितु यीतत है समै मोचन । 
सुद्ध स्तेणुण टी के मनेते, 

विसंकितं सूल समह सकराचन॥ 
तरि विये तरु धीर-कयार के, 

द्धौ सरिति भने यारि बिमावन) 
चन्द्रकला के चने बवलदेवजो, 

बायरे से मष्टा जालची देवन ॥ 


बलदेवजी वृद तो नहीं जा सके, किन्तु उन्दने चन्द्र द 
्रति श्चपना स्नेह प्रकट करने के लिए चन्द्रकला नाम श्री दष्ट 
ही की र्ना कर डली । उसमे प्रत्येक पथ द्श्द ऊद् 
चन्द्रकला शब्द का प्रयोग किया) नमूद 


21 
देचिषएः-- 


काद है द नदि जानि परै सव श्रव दर्द 
उत मोधिन ओं देन श्रचानण द पद्म्‌ 
हंसि कै गे श्रयान दयान दृ शन्यनद 


1. 
चलेकीनयेजातलिये मन मे किय श द 
चन्द्रकलाजी के नाविद्या श, > 


2 


दैवी जी है, जिसका ग्य क्ट य ई 


४ 


७४ [ टिन्दो-काव्यको ` “ 


कवियों दयाय शताब्िथो पले निर्भित हु्ा था श्रौर * 
उस समय भौ प्रमव था] वादन को राथिश्च का 
देखिगः-- 
(१) 
शो वभराज फत चे दौ निकुन महि, 
कोन्दां त॒म मान साकी सुधि कु परै) 
सेति बरषभावुना सियार सानि नीकी भोति, 
सख्यां सयानी संग लेय सुखदाई १॥ 
(चन्द्रकलाः लल श्रवलेोक्नि धीर भारग को, 
भारौ भयदायिनी पार भीर छाई ईै। 
रावरो गुमान शति यल थति भट मामि, 
जवन के कौन लक मास्वि का षां ६ै। 
( ९ ) 
मैकौ एक केश फी न समता सङेणी लहै, 
नैन के श्चागे द्यगी कमल माली) 


तिल सी तिलोत्तमाहू रति ह्र रती सीलमे, 
^ सनमुखे उद्र रहै लाल हित लालचो॥ 
“चन्दकलाः दान श्रागे दीन कन्पदच दा, 


1 वैभव के यागे जामे इन्द्रह्‌ कदालची \ , 


धन्य चन्यं राधि वृषभा को दुलारे सोद, 
जके सूप श्रागे लै चनमा मसाला" 


नन्द्रक्ला ] , ५९ 
ध (३) 


॥ वैदे है गुप ' दाल प्यारी दर कालन मे, 
करत कलल महा मेद्‌ मन भरि) 

सामी से श्रारी रथिकः ३ दुरही ते देखि, 
'सौतिन फ सकल गुमान गुन जरिगे॥ 

१चन्कला "सारस से तिर चितौनिवारे, 
मैन अनियारे नैकं पी की भ्रोर ठरिगे1 

मे ने नायक के ऊपर सतच्डुन दही, 
तीन" मनेभिवं कै पाच वान मरिगे) 

(४) 

ष्यान ध त्रो निसिवासर नाम वम्हार श्ट मिसे रा । 
गावत द गुल प्रूम-पगी मन जेवत दै छन दीखियैना॥ 
श्चन्द्रकला' बृपभावु-घुता धति द्वीन भद तन देखि परे ना । 
येणि चल न विलंब करो श्वति व्याकुल रै बद धीर धरै ना+ 


वानी का कृष्ण का वंन भी उसो कोटि काद । नीचेके 


प्यं मे देख्िएः-- 
4 
राति क्छ रमि द्ध. प्रभात प्रान-ष्यारी पास, न 
श्रये, धनस्याम स्याम स्मरो धारि शानो) 


७६ 


[ हि्दीकन्यफौ ` 


भधर श्रनूप माहि कार फी रेव धारि, 

खाक साल लोचन पै क्लाद्धी पोद-पान शे। 
वन्दा, दिकल फलाधर धतेक धरे, 

लखि उर ग योती मेरी एपमादु भे) 
इन्प्रनाल दानी रल घाली फीन याल भाज, 

श्राठन रसाल दाल माल सुकतान को॥ 


( रे ) 


पिन श्रएध मनमेष्टन को दोष यामि, 
काहे मनमान धारि प्यारी हुल पावै ॥ 

चनि री निरज मादि" मिक्तिःरी पिया सं देति, 
` मन दव फाम लायक दी धरि ध्व । 

श्वन्द्रकला तेरे ही सने सने एक पाय 
उदे द्वौ ज्युना वीर पौर सरसरावै ६ै। 

लैत नाम वेरोष्ी वणाने तोषः प्रान प्यारी, 
खनि रो गुपालल लान बँसुरी वनाव .टै॥ 


(३) 
नखर वेप सजि मदेन लाने काल, 
मन ष्टरि लीने शाल नारिनि के जाल क। 
भमित स्वरूप धारि नखि समा खानी, 
राख्यो गदि हाथ हाय भिन्न भिन्न बालश1 


1 कला 1 ७७ 


शन्का गाय गीत अमत सेट सने, 

चरनत नारदादि जस जनप्राल् | 
सुमम सभूह बरसावत विमान व्दे, 

देखि देखि देव॒ रासमण्डल गोपाल के ॥ 


संषत्‌ १९६० में वाजी स्वग॑लोक को सिधार गयीं । 


य 
14 


गिरिराज कंवरि ५, 


{कर्न कवरि सविसत भरतपुर कौ साजमाता थी) 
का जन्म संवत्‌ १६२० मे हुश्ा । श्रापते शनन 
विलासः नामक प्रय की रचना फी । उसकी भूमिका मेभ 
जो विचार प्रकट किये दै, उनसे परिचित होकर हमें विशेष प्रं 
हई । श्रापने लिखा हैः-- 
च्टीका सांसारिक देव पति शौर प्रारसाधिक श्री गेः 
महाराज है । इन्दी दोनों को प्रसन्न करने मे खी को इत {7 
वि्यामें भी निपुण होना बादिये 1* 
कृष्ण-कान्य करनेवाली अनेक देविय फी कवितारथो 
परिचय हम पिद्ले पृष्ठो मे दे चुके द; यत्र-तत्र हम इस वतं 
सेद परकटक्िया है कि काव्य-ए्वना करते समय देवियों ॥ 
पुरुपा की तर्‌ लम्नाहनता से काम॒ लिया | श्रोमती गिरिर 
कूबरि ने मो एृष्ण-फाच्य दी कया ह, परन्तु उनी स्वनाम 


रिय वरि ] ५६ 


व््तापच नहीं दिखायी पडता, जो विचारों का अंकुश पाने पर 
दृद्धलवा के रूप मे परिणत दो जावा है । फिर भी श्रकृष्ण॒ को 
पी थवा अन्य किसी ख का पारमाधिक पति मानकर उस 
खन्थको सांसारिक व्यवायं कौ भाषा मेँप्रकटकसेमेभी 
¡ खतया रहता है उससे स्वभावतः श्रीमतीजी की लेखनी मी 
श वचसकी है । उदाहरण के लिए नीचे का पच देखियेः-- 
बसी चज रही तनकतनके म, नय मेये टूर गह मगरे में । 
भ॑ द्धि वेचन जात वृन्दावन, येक लद इगरेमे॥. 
दधि मेरो खाय महुच्तिया फरो, श्री वा खपरा परे नरेमे। 
लगी तोर चदरा मटकी, श्री चनि टारी वहि गरेमे\ 
द्रव द्रजपत्ति हसि बात वनाचै, डारत नोन गरिम. 
भिन्त यदि हम श्रमतीजी कैष्टृप्णः का पूरा परिचय" 
गये तो उनके काय की श्मलोकिकता सहज ह्‌ हम-पर श्रषना 
भावे डाल दे} निन श्री छृष्णके 
मेर भढ्ट शिर पेच कल्म सजत सुमरा कानने) 
मैन विगाल्न कुटिल भटी चयि दाय रदो रति चानन भ ॥ 
तेज लसै सुख ऊपर नितनें इतने _नदि' शत आनन । 
नके परमरस मे मम दोर गोपिका कथो न इल अकार कट-- 
(.५ 9 कि 
दरशन का लगो श्रास थव मैं कहां नाङ। ;; 
महल तिवारे मोय॑न चरि, टट खपरियः बाद #. , , ~ 


प्रीजुगलमिया < . - 


मदारनी कमल्ुमारी उपनाम श्री गलिः 

म संवत्‌ १९२८ में च्रोडले के महाराज श्रीमान्‌ रम 
महाराज" ्रतपिततिदज प्रेव वदाटुर फे यद हु । इनकी मा 
श्रीमत इृपमनुकुवेरि देवी बड़ी कृष्ए-भक्तं थीं | माता के प्र 
से श्रौती -मलक्ुमारी मे भी भक्तिभावं का विकास हश 
स्वभावतः श्रृपृने,-मपने आराव्यदेव श्रीकृष्ण को श्रपनी कविता ई 
निषय बनाया है ! यद पं की वातहै किश्री ज़गलग्रिया श्मपिरी 
में कप्ए-काव्य करके भी उसके प्रचारक श्यन्य कवियों फी ई 
ताश्रोंसे दूर र्ट है। श्रीमतीजी की श्रीकृष्ण्रेम से पूरं 
कविता नीचे देखिएः- 


(१) 
स्राधाचरनष्यहुंसरन॥। 
चुर चक्र सुपद्म राजत सुष्ल मनसा करन 


जगल्रिया ] 


उध्वं रेखा जव धुजादुति सकल सोभा धरन 
मंच पदे गन-गति सुक्ल मीन सुबरन बरन ॥ 
शष्ट कोन सुवेदिका रथ प्रेम श्र्निदभरन। 
फमल-पद्‌ के शध्रासरे नित रदत राधा-रमन॥ 
काम-दुख कंताप-भजन बिरह.त्यागर तरन्‌ । 
` कलित फोमल सुभग सोसल रत जिय फी जरम ॥ 
क्षयति अय नव नागरी पयु सकलं भव-भयषरन। 
सगल प्यारी यैन निर्मल दो लखि लखि किरन | 


१५... 


जुगरलन्दुवि कव मैननमें श्राप 1 


मोर भु की लय्क चन्द सटश्मरो लरमभत्रि॥, 


भर गुंजा गजरां षटूलन के रूल से वैन सुनावै। 
मील दुगल पीत पट भूषण मनभादनं द्रसादै ॥ 
कटि फिङिनि फफन फर कमलनि फनिन मधुर धुनि प्रावै । 
शुगल् प्रिया प्द-पडुम परमि कै प्रनत नष्टौ सच्ुरायै ॥ 


{ ३ ) 


मादर्‌ मोक ्चमल नाम निधि माहु - 
सुख पंषदा जगत फी मृी श्राह संग नजा 
सोमीणो घन पाम न धनाय चतकल दुखदा 1 
जो खोरे घन अधम ण्म ते सर्यम वरै नद्ध 


प 


४ [ दिन्दोकाव्य की म" , 


ऊल के धरम कदा दै कोत्र भक्ति न मनम धाई। 
श्वुगलग्रियाः सम तजौ भजौ दरि चरनकमल मन ताद ॥ 
(४ ). 
षग तुम चपलता तजि देहु । 
गुज्ञरहु चरनारविन्द्नि होय मधुप सनेहु॥ 
दसं दिसि जित तित पिरह किन सक्ल जग रस कहु ॥ 
पैन मिलि शमित मुख कुजो भित यागेहु॥ 
गक्ष प्रीति प्रतीति द्द ज्यों रटत्त चातक मे| 
वनो च।रु चरोर पिय सुल-चन्द्‌ चवि रस ष्ड्‌॥ 


श्रीमतीजी ने गार रस की भो कुल हृदध-सशिंनी की 
लिखी दै । इनके भी कु नमूने नीचे विये जते दै-- 


( १) 

श्रीतम खूप दिखाय लुभावै । 

यातं जियरा च्रति श्ङुलावै॥ 
लो कोजतसो तौ भल कजत श्रव का तरसावै। 
सीखी कष्टों निडरता एतो दोपर पौर न लवै॥ 
गिरि के मरत पतंग जोति है पेसेहु. खेल सुवै । 
सुन लीश्चै वेदेदं मोदना डन श्र मोर्हि सतावै ॥ 
हमसे हायचुरो या जय मै जिन विराग जरावै1 
श्युगल् प्रिया भिहि वो च्रनमिल्लिथो दकष भाति लखावै॥ 


श्रीञुगलप्रिया ] "= 
(२) 
वागी तेरी चदि सुचितवनि बँमी ! 
जब हीं श्रावत जिहि मारग हौ समर समक सकि माकि ॥ 


दिप शिप जातत न श्रावत सन्धुख लखि लीनी कवि दयाकी । 
श्युगरलै प्रिया तेरे चुल-वल कंध खव दी बिधि थाकी॥ 


(३) 


चैन मोहन सूप चकेरी 1 
कैत स्याम रतनारे प्यारे ललित सललोने रग रभे री ॥ 
को चित्तवनि चंचल तारे मनो कंज पै खंज श्रे री। 
श्वुशक् प्रिया जाङे उर भाये धिक वावरे सोई भये री ! 
(४) 
सखी मेरी मैननि नींद हरी । 
पवि सौं नरि मेणे वल कछु री, 
तलि तलि यो हौ निति बतितति नीर बिना मघुरी ॥ 
उदि उदि जति प्राने-पेौ तै बजते नह सुरी 1 
शलगलर्गभया" पिया कैर परध परयट सुपीति छरी ॥ 


{ £ 2) 


मैन सलौने खंजन मीन ) 
चंचलं तारे यत्ति भनियारे, मनवारे रखन्तोन + 


८६ [[ हिल्वी-काव्य कौ 


येत स्याम रनारे बाकि, कमरे रग भीन। 
शेवम डोरे ललित लजीले, दे पेम श्रपीन॥ 
श्रलसंष्िं तिर धौ मौके नागरि नारि नवीन! 
गुल प्रिया" चिरवनि मे धायल दवै चिन-विन दीत॥ 


श्रीमतीजी केवल भक्त श्रीर कवि ही नदी, किन्त ˆ ध 
श्राद्र करने तथा उसे विकास में सहायता "७ -. 
दिनः देवी मी यीं । शरापके इसी गुण छी उपज "५ 
रसाद्‌ दवियदी है, निन्द दिनदी-संसार श्रधिकतर ^ˆ ` ' ' 
कै रूप मे जानता है । श्रीयुव हरिजी देवौजी को धप =" 
रूष मे मानते है ) देवीजो का देहावसान घोडे मे संवत्‌ {९५ 
हुमा ! इनमे देदान्व फे वाद दी रिज ने श्रपते नाम क्ट 
मवियोमी, शब्द जडा । शरतयन्त द्यप शब्द मँ जनदिति 
लिखित पयो मं इन प्रसंग फी चच की दैः-- . 

धरायो तर्हि चियोगी नाम। । 
जादिनिते गु्वरन चन्दर नच्च शथये ललित ललन) 
त दिन खे टी धिकल वावसो वद्य विरह कं गाम । 


रामपरिया <~ < " च्छ 


> > 1 14 महारानी रघुराजर्कुवरि का, जिनका उपनाम राम 
प्रियाः था, जन्म लगभग संवत्‌ १९४० में श्नौर विवाह 
प्रतापगढ़ ॐ राजा सर प्रतापबदहदुरसिंह के सायदहुश्रा था श्रापन्‌ 
"रमप्रिया-विलास्षः नामक पद्य-पुस्तक की सचना को श्चौर कनिता 
का विषय श्रोराधा-कृष्ए को नही, श्रौसीता-रामचन्द्र को बनाया । 
सीता का चित्रण निघ्ना्रित परयो में देविएः-- 


(१५) 


मग-मन हरे मीन सनन निष्टारि वारे, ,, 


~ 
५ 


प्यारे रत्तनारे कजररे धनियार ४, 
पैव सर धारे कारी भूङटि धुष-वार ४ 
सुटि सुङृमरे शाभा सुभग सुढारे ह ॥ 

कैरी है जन्तन फारे वैरथो ये तरियुण युक्त, 
,, शधंन्द्रमो वै चंचल के चपल सिद टै! 


[ हिन्दी-काव्य कौ फोन 


"राम परिः राममन-रमन थेरे कर्धी 
जनक.करिोरी यकि लोचन तिहारेहं॥ 


(-:२- 


सिय-युख चंद स्वाग दूजो चन्द मंद का, 
कौन गुण जानि समता मे श्रवलो्को मे 1 
अख धकलंकी सकलंकी तू श्रसिद्ध जग, 
फषि सममा कैसे याको लाय रोको मै ॥ 
दिवा शू.ति-हयोन घन समय मलीन-खीन, 
* प्राम प्रिया” जा तोहि जन सव लोको म} 
ललली-ुख लालिमा गुलाल सों लखात सते, 
वैसी दरसावो तो सरटौ तव तोक म ॥ 


(३) 


किलक गुलाव कचनार श्रो धनारन के) 

निकसे भरसूनन मद्िन्द दनि धवैरी) 
शली बाग दीयिन बसंत की वदा देखि, 

श्यामम्रिया सियाराम सुख उपायै री ॥ 
जनक-कन्ोरी युग्रकर तें गुलाल रोरी, 

कन्दे यरजोरी प्यारे सुख पै गये री । 
मानो रूप-सर ते निकसि ्रविन्द्‌ युग, 

निकलि मयंक मकरंद धरि लवैरो॥ 


्िमप्रिया † 


८६ 


जनके के धनुपयज्ञ में श्रोरामचन्द्र फे पर्हुचमे ओर प्रासन 
॥१२ मासन दने के समय कौ शोभा का वणन उन्होने इस भकार 


केया है-- 
हरपित श्रे भरे हृद्य उमंग भरे. 
रघुवर श्रायौ खद चरं दिति न्वै गयो । 
सुन्दर सलोने सु्र सुखदं सिंहासन वै, 
जनक सप्रेम जाय धासन लप्र दयो 1 
भरामप्रिया! जनङी फो देखत यनूप सुख, 
पंकय छदं सम दूने दप व्वै गयो 
मानों मेशि-मंडित शिखर पै मर्क ताद, 
म दिनकर श्रा्त आची सो उदै भयो॥ 
प्रसंगवशी श्रीमचोजी ने शेकर कामी वर्णानक्रियाह। 
लिखित कथित देखिएः-- 
` भंगा धरधेया शीश.गंगा चनद्रभालवारो, 
यैल पै सवार विप-भोजन करयो कर । 
भ्पाल-मूड-माल मेम डमर त्रिशून-घारी, 
महा विकराल विता-भसम धरयो ष्टे ॥ 
यग-रेग.रगा चार चान धतृर धंगा, 
[न श्रद्‌भुत ` दंगा देखि याक रथो टै । 
शर॑मिपिया' अलय ` तमासे लु देषु-देखु, 
`" दसो एक धोभी रामः्पायन परपो करै ॥ 





निनन- 


रानी रघुवंशकुमारी ‰ 


द ; पये + 
101 ग्युवेशकुमारी फा जन्म संवत्‌ १९९५ ; 
सप्तमौ को भगवरानपुराधीश राजा सव॑म 

य हा । श्ापका विवाद सुलतानघुर जिले भँ दियर #^ 
सोभ्य के ्रधिपति सजा सद्रभरतापसादि चे हृ} श्रवधेन् श 
सादि, फोशलेन्द्रभतापक्ताहि तथा सुरेनद्रमतापसाहि नम के 
पुत्र श्राप को प्राप्त है । श्राजकल, सास छीर पति पे ॥ 
ने पर, श्राप राजमाता दिवसा कट जाती है 1 < 
रान रघुकंशदुमारी कौ भृति कविता की शरोर वाय 
से स्ह] चलुद्धूल परिल्ितियो मे आपको स्वनाम 
शकय को दिक्सित दने का श्रच्छः श्रवत्तर मिला। भः 
मामिनीनविलम यनिताुद्धिबिलास, चया सूथा नामई ६ 
भरथो फो रचना क ह । इङ फविता मे यक बिरोपता दै । हप 
कैसी ए, जैसी मामती निस्यिनरङुयि को कविता मे है । र 


शनी रधुवंशङ्मारी | ११ 


गिरिराजरकँवरि फी कविता मे हमने उनके इस मत का 


'उत्लेख किया थाकिवेपत्ति का खरी का सांसारिक श्रोर श्रीकृष्ण 


को पारप देव सानी थी रली रघुर्वशङ्खमप्यौ पति 
को इहलोक श्रौर परलोक दोनों कौ सिद्धि का सधन 
मानती थी। वात्तव मे साधारण शक्तिसम्पनन हमारे समाज 
को सनी रघुव॑शुमारी द्वा प्रदित श्नादशं दी ग्रहण करना अधिक 
भ्रेय्कर होगा । निप्रलिखित पयो मे रानी महोदया के पति-भक्ति- 
पं विचार देखिएट-- 
{ + 
पग दाष ते जोपन मुक्ति नदी 

विप्णुपदा सम पत्तिपद्पेर्ज च्ुवत परमश्द्‌ टोवै सहो ॥ 

निरखि निरचि स्ख चति सुख परातर प्रेम ससुद्‌ के धार बो \ 

शो सिद सक्षल सुख देवै सो सदम पद हरि के गही ॥ 

जहाँ पति-्ोति तदहः सुख सरस यहो वात सुति संच कही । 


(२) 
पिय चलती वेरियोँ, कदु नकद समाय । 
सम दुल मनः दुख, चैन दुख दिय मे दुख फो खान । 
माने क्वेह ना रही, वह सुख से पहचान ॥ 
.भनमे बालम अस रही, जनम न दछोदति पाय । 
चिदुदन सिखा शिलार मे, तासों कडा वसाय॥ 
साजम विघ्ुढन किन है करक रेमे इष्य । 


[ हिन्दी-न्य + के, 


तीर लगे निकसे नदी, जव लौ धरान म नाय 
लगब्राय के रु मे, दोनी को गति नौय। 
साल सति पिय के विरह, हाय हमारी होय ५ 


(३ } 


पिय के पदकंजने-राती । 
विष्ण धिरंचि संयु सम पत्ति मे धिन दिन भेम छलगाती। 
तन मन वचन ददि छल भामिनि पति सेवन वह भरौ ॥ 
कवर्हु नदि मीति सुनाठी । 
पियिके०॥ 
दीसीसम सेवति जननीखम खान पान सव लाती। 
सदिस केलि करत निसिवासर भगिनी सम समाती ॥ 
वधु सम संग्सग्रती । 
पिय के० | 
भिय पति विरह चमरपुष्ह मे रदत्ति सदा श्रङुलातो। 
पतिरखेण सथन दिषिन को रियो सेवन रस मद्मती ॥ 
हृदय मानदि बहु मतौ । 
पिये | 
नार्हिनि इर रति नहि परघर एकाछिय कष्टं जाती 
भूदति नैन ध्यान उर श्ानति, "गुनवति? पति गुन याती ! 
नहिं मन मोद समतौ! 
पियिकेऽ णा 


एनी रघुयेशुमारी ] “ ३ 
( ४ )} 
पिरे चारिहु धाम क्रे यन कोटि कडा व्डु तीरथ तोयप्रिते)। 
अपक्षेम कर ्रनर्गत क्छ न सरै नित यंग नहान शयिते) 
कडाधेनु को दान सह्तन बार तुला गज दम करोर दयेत । 
श्धुव॑शकमारा' घ्रधा सव है जवलीं परि सैवैननारिष्वियैरते)। 


रानी सहव के कुद अन्य कुटकर छन्द भी देखिएः-- 


(१) 
जेटि के बल संकर सुद्ध दिये धरि ष्यान सदार्हि जपै गुन याम । 
जे फे वल गौध अजामि हैँ सेवरी थति नीच द सुरधाम ॥ 
भे्िकेवत्त दे न मेद क्ट वसुधा वस कीनों सथ सुरकम। 
धषु कान लि हम ब्दा जाम श्रो श्रेयाम्‌ वस्तौ उर-धाम ॥ 


(२) 
सीतल मन्द सुगेथ समीर लगे जपि सर्जन की प्रिय बानी । 
फूल र्दे बन-वाय समूह ददै जिमि ति शुखाकर क्न ॥ 
मीक गवीन सुपरलब सोद वद्र जिमि रीति ॐ स्वार्य नानो । 
सान रकल कीर चोरं बद जिमि विप्र सुमंगल यानी ॥ 
(३) 
फ्ेत पुकार कोलिया दे ऋतुराज ! 
न्यायद्टि से देख धिपिन-समान॥ 


स [ दिन्दौ-काव्यको . 
सोना सम्पत्ति काज सागि सथ सान। 
भये उदासी विरिथा , विसरा लाज।॥ 
ध्यान करहु इत व सुध कम नदि लेत) 
तीन यदत मयर करस श्रचेत॥ 


श ध 2 


२9९. 


( 


सरस्वती देवी = ` तैः 


री 7 देवी कोष ५ 
श्य भतो सरस्वती देवी का जन्म १ पौष कृष्ण संवत्‌ १९३२ में 
हुमा था इन्दोने निम्नलिखित दोहो दवाय चपना 

परिवय छपे ही शब्दों मे इस प्रकार दिया हैः-- 


जिला जु भ्राजमगद श्रष्ैता म एक विचिग्र। 
आम फोदरियापार के छवि द्विज रामचरिद्र ॥ ` 
ताश्ने कन्या यक न्॑मूत्तिं मूता केरि। 
छलयेतिन-पद्‌ धि शरस गुवंतिन की चेरि ॥ 
मम शिष्ठक कोड शौर नदि" निज दी पिता सु्ान 
कठिन परिधम करि दिषो वि्ा(दान मह्न ए 
भथम पुद़रायो व्याकरण पुनि फलु फाध्य-विचार । 
तदनन्तर सिखयो गित यहूरि सुरति प्रकार ध 
- तय कषु उद्‌ पारसी गला दणं सिखाय ! 
कु गरज भष्रन पितु मोहि ' दीन्ह दिखाय ॥ 


५ फः र 
म 


९६ [ दिन्वो-कन्यि को करिः 


जव लगि मैरी लिगव प्त रद निर) 
श्रय धर पर परय परी रदि नहि" सफन सुधित ॥ 


महाकवि प॑० श्रयोव्यासिंद उपाव्याव का कहना टै 8५ 
सहृदया ह मीर सरस स्वना कस्तो ट नया इनकी स्वा भर 
मधुर श्र हृद्यपि दै, सण्छती देवो ने शरपनो कष 
हय चर्यो को सदुपदैश देने की चेष्टा कौ ह । उनके निपतति 
पय दैखिएः-- 

(१) 
समन सम्बन्धी जै सुमत्ति के तिहरे शेहि, “ 
सिन्द धपनाथो चतुराद लिये हाय म । 
नेभरेता बहन महि मित्रता सुनारि>े सो, 
शतरु,-भाव राये ऊुनारिन के साण्मे॥ 
भाषिये सुयैन दाषनदाचिन सं पेमसंग, 
धारिये ुभ्यान सदा शुम गुयन्गाथ में 
सारिये सकले गृद-काज सुषराई साथ, 
वारिये पवित्र श्रोत्ति पत्ति प्रायनाय मे॥ 
(२ > 
चष इुचार धक धार पर्‌ ठर पेन्द, 
चैन्डड सुव्यनि याम हानि ग्रति भारी है । 
धृधुर श्रौ काम श्रादि वजती विशेष चु, ट 
छमा देम शब्द्‌, जास सव गुनजारीदहे1 


सरस्वती देवी 1 ‰७ 


भ्यानषटून ष्टोम जाको तव रोति ताकी ठीटि, 
फैरिथिफी पूरी यथिकारी ऊनकारी है} 
कर कदापि ध्ङ्गीक्लर ये सिंगार नादि" 
प्तिवत-धारौ सुनो निनय हमारी है ॥ 
(३) 
मारी-धमै अनेकै, कौ कहा लगि सोय । 
करहु सुबुद्धि विवार ते, तनह ज नुच ्टोय 1 
हानि साम निज सोति कै, काजहि ' होहु भवृतच्त। 
सुख पायु तिहुँ लोक मे, यश बादर नित नित्त ॥ 
नीवे फे पद्मे अंकित मानिनी राधा का चित्र कितना 
मनोहर ३ :-- 
पूसी नटीं हम खेलनदार बिना रस रीति करे बरजोरी । 
चष्ट तजौ तनि सान क्यौ किरि जादि घरे वृपभायु-फिशोरी ॥ 
चूकभर्दष्मसेतो दया करि नेक लखो सखियान की श्चोरी । 
छ भ्र मन्मारि सवै मिन तोहि" वनै नदि“ सखेत्तन कोरी प 


८ 


क 





द्तीय भाग 





राजरानी देवी ध 


छम की चीसवीं शताब्दी के प्रथम चर्ण में हिन्दी-काव्या- 
फाश में एक नवीन नक्त का उद्य हु्रा, जिसने तमसच्छन्न 
दिन्यी-कादिस्य-जगत्‌ को एक नत्रीन मा प्रदन की । यह्‌ नत्तत्र 
दर्वनदर के रूप मँ प्रकट हुशा श्नौर उत समय उसने जो ्रालोक 
उपहार-हूष भें परस्तु किया, वह्‌ इतना व्यापक, विमल श्रौ हदय- 
छृषुद-रेजक सिद्ध हु्रा फ प्रेमियों ने उसे ^भारतेन्दु, की पाधि 
दे डाली । भारतेन्दुः ने जो नवीन काश दिया, जिस नवीन सन्देश 
फी धोपणा की, वह था दैशश्रेम | प्रेम विपय प्र कविता करफे 
उन्क्ेने अपना सम्बन्ध जैसे प्राचीनां से जोड रक्खा था वैषेष्टी 
देशभक्ति विषयक दद्य द्रावक कविताः लिखकर उन्दने सामयिक 
सामाजिक परिस्थिति से भी अपना नाता निबाहा  भ्रसतुत शताब्दी 
फी जिन्‌ च्न्थ देवियों का उल्लेख हम पले कर अये हैँ उन तकर 
हरषनद्र के इस संदेश को लदर नदीं पटब सङो थी; इस सन्देश 


१०२ ` टिनदो-काव्य कोरि 


फो सर्वप्रथम हदयगम करने को श्रेय श्रीमती रारानै देवी 1 
मिलना चादिप । 9 
श्रीमती राजरानी देवी ने मव्यमरान्त फे नरिप नि* 
विषति नास फ गाव मे, संवन्‌ १९२० मे, जन्म प्रुष ५८. 
वं की श्रव्या, श्राप शिवाद्‌ श्रीयुत लप्मीप्रसाद कि 
साय दहुथा। देषीजी के नौ पुत्र तया चार कन्यां ह; प्रयाग 
वि्ालय के हिल श्न्यापक यात रामकूमार ब्म ४ 
ही के-सुपुत्ह। देवोजी से ध्वमदामोद्‌, श्रौर ६ 
नामक दो पुस्तके लिखी ह । नीचे फे पो मे, जो 'सती-सुरा ध 
लिवे गये ह आप देवजी फे देशभक्ति विषयकं इदा 
को देखिएट-- ८ 
(+ ) 

धियो ! क्या पतन श्वपना देखकर 

नेत्र से थास्‌ गिकल्ते ष्टे नदो? 
भाग्यहीना क्या स्वये छो लेखकर, 

पाप से कलुपित हदेय लक्षते नही! . - 
क्था च्टारी बद्न-्ी सव खो गहू, 

उं गौरव फा नदीं ङक प्यान है 
क्या पुम्हरी चाज श्रवनत्ति धधे गङ्‌ ५ 

क्या सदायक मो नदीं भवान ह? 
हो रहै क्यों भीष्म त्वाचार दै 

देण वष्ारे प्ल मे शद्ुगत पर १ , 


4 


जानी देवौ ] - 


| 


अच रहे क्यं श्न ाहाकार ई, 

श्रव द्रशंसों के महाउपात पर? 
क्या न श्रव कु देश का श्रभिमान ई? 

श्वो गदर सुखमथ सभी स्वाधीनता 1 
ह्य र्दा कितना श्रधिक शरपमानरैट 

सद सको कौन सक्तां है वता? 
नवनहखिि-रेग-रजनिव भंग मे, 

संशा सुख मे दर्ीं जवन्लीन हो। 
म्न्थि-वन्धन फे अनूप प्रसंण मे, 

दृषरे श्च के सदा भाधीन शे। 
चस तुर्धारे देतु इतत संसार मे, 

पथनप्रद्शंक धव न हिना चादिये। 
सोच लो संसार के कान्तार मे, 

अदधष्ोकर यदि भ्यि वो ष्याभ्ि? 
क्म के स्वच्ठुन्ट सुखमय पत्र मे, 

किङ्किणी ॐ साय भी तलवार शे। 
शौयं हौ चदन ुम्हारे नेत्र मे, 


सरलता काश्ंग पर खदु-भार ्ो। 
सुखद्‌ पिबत धमे-रथ परं तुम षदो, 


, दधि टी चेच अनूप पुरंग हो। 
विभ्यसीवन के समरे तुम बदरो, 


न्‌, के प्रयशो होसवरभग ष्ँ। 


१० 


हिन्दो-कन्य कौ 
ह्र प्रयो तो विनय का शर हो, । 
न्दुभी यश कं दिगन्तों तर कने। 
षार ष्टौ तो वस ष्टी व्यवहार हो, 
ठन चिता प्र नाश ह्यन को सने। । 
सक्त एिर्यो के सदश कच-जाल धे । 
कामियों फो शीकर इसने के ठि) 
भरशिमायुत हाथ उने कालों । 
सत्थ का श्वस्तित्व रखने के लिप 


(२ ) 


भव्य भारत-गूमि फो स्वाधोनता, 
4 जव यव> से पदु-दक्तित था हो घकी। 
दीखत्ती सवत्र थी श्वति दीनता, 
एूटकी विपये भी थीयो को॥ 
प्वेयश फा पीणस्छति दी देप थी, ` 
वोरता केवल कानी क्षो री॥ 
वंधुरभ्रो म वंघुता निश्ेष भी, 
दमन फौ परिष्यं धारा भी बही॥ 
स्परर्मो पो दष्ट देने ४ क्ष्‌, | 
श्यं-योगित मेन दतनो रक्ति षी} 
वोग्ला च्य माम केः, छ हपु, ॥ 
स्यान कै मन्वयं पर ट स्ति थो 


तर्िरनो देव } ` १०९ 

कलित ' कलना वगो सुङमार थी, 

शङ पर श्रामूप्णो का भार था। 
रतनन्दार पट सथुद बयलिदार थ, 

सैज ष्टी सं्तार का सथ सारं या॥ 
नैत क्दना ष्ठो सुखद रण था, 

चारु चितवन ष्टौ धनोख्या तीर था। 
षयो नष्टो १ जम प्रियतमो फा सङ्ग था, 

प्रियतमार्थो-युक्त दन्द घौर यागा 
मैग्रगोपन फा दच्वुक-चुम्बन जषा, 

प्रमी विधि फा श्रनूप विधान दै। 
आतृ फे भ्राश की गाथां वै, 

पापियों के पुण्यगान समान टै ॥ 
क्िद्धिणी की नाद्‌ धसि-मङ्ार ६, 

भू-चपक्तता ई लदिति कौर नर । 
वीररस होता बहौ शगर ई, 

दैश-गौरव की रिविलतां ह वक्ष ॥ 


भ्रीमतीजी का भ्वयु्ता का यह्‌ रूपव भी सुन्दर है: 


षो श्ा कप्तौ मे चानन्द दै, 
हये षी धारा न्ग मदै बही! 
चैर शौर विरो विलद्ल यन्द हे, \ 


सवं जनता था दिति हो रषी) 
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मीक भाते हयो रषौ भरातनाद मे, 

चुल यया ह द्वार भारे कोप 1 
नर॒ तवा नार हपु उन्माद म, 

गल उठता शब्द्‌ दवे घोष फा 
नार्वां सव च्ल पड़ीं शंगारकर, 

रजणृह की श्रोर थनुपम हष" मे। 
मधुरिमा-मय सखद जय.जयकारकर, 

वेय के श्चानन्द्‌ के उत्क से॥ 
थकलिथों मं एल-मालापः सजी, 

गीत गामगाकर चली सुङमातिवां। 
्ाव-भावों मं स्वयम्‌ रति फो लजा, 

मन-सिति फच याध सुन्दर नारिं ॥ 
खग्ध सग्धाप्‌ः चीं बीदा-सदित, 

शीर सङ्चाकर पह की ष्टेसे। 
मंदे गति सेवै चती कोदा-सहित, 

मे चञ्चलकर खगन की ब्रटिसे॥ 
था यदे धान्‌ च कारण वहो, 

5 सुतो यो इ जयचन्द्‌ फे, 
इषं ने भी उमगतो सारी मही, 

भ्रागये धे दिनि श्रधिकं ध्रानन्द्र के ॥ 


स्वे उसो द्वि भ्रनूप सुधामयी, 
येकि सव व्यक्ति नगरी महा. 


ध ८६४ 
वजिसनी देवी ] 


सोच्ते पे हद्यं स घुरनन कदे, 
स्प देषा मानवो मे टै कँ 
चन्रमा का सार मानो नर दिया, 
याकतिका फी नवक्त सुन्दर दे मे) 
स्वयं श्रो ने वास मानो कर लिया, 
करत उसके कान्तिमय भुख-गेह मे ॥ 
+ + ^ अः 
निस फिष्ी की श्रत उस पर पड गई, 
देखते ष्टी देखते दिनि सीतता। 
यस उसी के हदय पर थीषदगद, 
मालिका के स्प कौ ज्लोनी लता॥ 
चादर घुम्यन मे सदन भा गूलता, 
सयुद राफा रचिर द्वास-विलास था। 
कीन उनके दपं को सकता चत्ता, 
जननि च्ल उपमा-रहिति उल्लास था! 
थिर मणिमय पालने ष्टी सेन पर, 
याततिका कर-फ् मन्व उदाकती। 
सथ ्नननि कप्त उसे धी लम, 
यरिन्यार दुलारकर पुषकारती॥ 
माखन्दु शरिस््न्द्र ष फो तरद श्रीमतीजी में शगाररस 
8 सुन्दर स्वना कएने फर भो शक्तिद} नीते कौ प्यं मरे 
एस कथन को प्रमाणित करती है :-- 


१०्म [ हिनवो-काव्य की 
उन्मादिनी 
विषम प्रम्जन फे गोप से, वसे जथ केशा क्प 
उथोष्टनानल ॐ प्रखर तापसे, मन म अव्र होवा इन्वा । 
मधुरं श्रव्यिमानदिव यतमे, श्ष्ड कपोल शाप ही भा 
जव धरणो व्धी श्रीर देलकर, रह जागी मै > ॥ 
तव कया वनमातो श्रा, दलन से पुमे उणरमे। 
श्षपने कोमल हार्थो से श्दु, शचककाबली सुधारे ५ 
सस्लो फी शु तान डुक, छान्तिनुध्। वाद । 
शष्डक्छसे कय मिज, कोमल-प्वति चे यावि 
। छ ष 
भरम दै सुरे दकललित लनिका फा, सम न जाँ कमान) 
कृष्ण समकर यदे मेम से, चूरन लमक तमाल 


3-4-41 
द 
8 


हः 
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करते थे, वैते यो देश की वेदना श्चपनी पंक्ति दा ऋष्‌, 
सिदधदस्त थे । साय ही इतना श्रौर जान लेना श्नावश्यक़ ८।११ 

दम्पति में से हर एक ने दूसरे को श्रमावित किया । का जि ६ ध 
लालाजी की श्वीर पंचर" नामक पुसतक की रचना देवी ¦: 
ररणा का फल था । जो दो, श्रीमती वबुँदेला-बाला की स्व, 
यह्‌ स्पष्ट कर दिया कि दिन्दू-खमाज के भविष्य से निनि । 
श्नाशंकित रनेवाले पुरूपकवि यदि देशवुरगप्रए _ . .. 

लिखने की भ्दृत्ति को नहीं रोक सक्ते थे, तो खीन्कविथां $। 

तो यह्‌ शौर भी श्रसम्भव था । माताश्ं का हदय , :`' ~" 
मार दोसा दै, शौर जव कवि हषः विना भी उसकी करणा क ५ 


ही रहता, तव कथितव-राक्ि सम्ञन होने पर छश हए! 


्राविसी लेखनी के चमत्कार का क्या कहना ! नीचे .दैवीजी 1, 
भक्ति पूर्णं थोड़े से पद्य दिये जते दैः-- 
(4, 
` माता श्मौर पु की बातचीत " 
माता-- 
हे प्यारे ! कदापि वृ इसको तुच्छं रेथामरेखा मर्तं मान # 
यह ह शैल द्िमाचल इसको भारव-भूमि.पिता पष्वान ॥, 
नेट-सदित गयो पिह घुरी का सादर पान करता ६। 
यह दिम-मिरि स्यो भारत-दित पितर-भाव दिव धरता है 
गगा जमुना युगल रूपए से प्रेम-घार का देकर दानं 1 
भारण-भूमिनरूप दुधिता का नेदृ-सदितः करता . सम्मान # 


शुजएतौ बाई ] 
शन ` 
, 'यह जो वामश्रोर न्क्यो के रेखामय श्रतिशय श्वभिराम । 


शोभामय गुन्द्र प्रदेश है सुमे वता दे उसका नाम ॥ 
माता 
वेदा मह पजा देश है पुयय-मूमि सुलनछान्ि-निवास । 


सं प्रथमं दस थल पर श्राकर किया श्रियो ने निज वास ॥ 
कीं गान-ष्वनि क वेद्‌-ध्वनि कष सहार्मत्रौ का नाद्‌। 
यक परल से रा सुवासित यद पञ्चाव्र-सदितं शाह्वाद्‌ ॥ 
सा देश मे षस के "पोरसः ने रक्खां दै भारत-मान। 
भव सघ्राद सिकन्दर धाकर किया चाहता भा धषपमान | 
हसे नीचे देख, पुत्र, यष देश ष्टि लो श्राता है । 
सकल बालुका-मय प्रदेश यद रानस्थान कशाला है ॥| 
फे प्रति गिरिवर पर वेटा श्रं प्रसेक नदी के तीर। 
देश भान ददित करते श्चाये भारम-विसर्नन प्रिय वीर 1 
फो पूसा स्थान नी है जहाँ चमर चिन्हों के रूष। 
क्षीर कहानी रजपूों की क्तिखी न दवे शमर नूप ॥ 
द्रिय-कुल-वतंस वीरवर है परतापी का यदह देश । 
रानी श्पदमावक्ती सती ने यषह्यं किया है नाम विरोप॥ 
पुश्िय वंश-जाति को चद्ियि करना दसनत निस्य प्रणाम । 
च्रियदेक्त फाल्ग म दसस सदा रहेगा रोरान नाम॥ 
(२) 
चादिये पेसे वालक ! 


परद्धराम ` भराम मोम अद्ुनं उदा । 
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[ दिनदी-कव्य फी मे 
गौतम शषटर-्रिसि धर्म ॑सत्‌ ॐ समक ॥: 
उस्ताद दृद ङ्ग प्रति्ला के भ्रतिणक। 
शारीरिक भस्तिष्क शच्ि-वलन ध्रिगि-पावस 
कान करमन लाय, वनै शश्रून उरशा 
भमर भारतमात्राहि” वाष्टिप्‌ पसे वाक्लक॥॥॥ 
दवं अर भयमीव सा, जी कहत पुकारी) 
श्रे याप! यह काज हम सू शति भारी" ॥ 
भय नां कर सकत, शब्द्‌ मुख तें ग उतार 
शं फरिदौ उद्योगः, सहित उत्सा पुकार ॥ 
सव्यभाव ते कै करैः रु यत्र न॒ गलफ। 
भव भारतमाता चाष्टिये रेते वाक ॥२॥ 
लो करना है, उते कर, श्रपे निज दान । 
देशमलादईे देत करै धभिललापा क्वासत॥ 
कठिनि परिश्रिम देखि न कहू भन ते ष्रि ।' 
भारी भार निष्टा न कहू कंधा टार ॥ 
करौः फाज यनि ऊज-कलङ्क-कारिख-प्रर्ालक । 
भरव भारतमाता चाहिये देसे वालक ॥३॥ 
देखि कठिन कर्त॑ग्य उसे जू-जू उनि जात! 


„ अपना धमं विचार उस अषनां करि मा्ि॥ 


पेते यावक लटि देया ढे सुलिया ड, 
ख्व भारत छे सकल दुप्द दारिद्र न्ट 
मिं श्विति ण्ये तापर रीर पि जभान) 


1 अ 
ह्यूजराती बाई } . 


४ 


भरर आरतमाताहि चाद्रि येमे मालक ॥ 
(३ } 
सावधान ! 
मादधान है युवरु-उमक्नो, सावधानता रखना सू । 
युरासमय के महा मनोहरं विपो मे लाना मत इष)) 
सवंश्नान वरने के पले पृषो धपते दिल से धाप। 
"हसा करना हस नियाम, पुण्य मान्ते हे या पाप ॥ 
जो उत्तर दिल देय वुग्डारा उसे समफ लो च्छो भाति। 
फाम फरी श्रनुसार उसी के नटक्रो दुखोंकीर्पाति। 
फभो मू एसी मत करना धरद्धौ के लालच मेंश्याज्। 
देना षं कर्द ष्टी समको र्नमालसम निज कुल-लाय ॥ 
युवासमय के गमे रक्त भ मव बोध्रो तुम एसा वीज । 
वृद्ध समय क शीत रक्त म. पलै चिन्ता फलै कुघाज ॥ 
परचात्ताञ कुस ननित रपै वदनामी-गुख्ली च्दर होय। 
गलो उष्माद मे चलते, संह भर कौत न पूते काय ॥ 
यौवन चतु बसन्त मे प्यारे कुषम मपूत देखि मत भून 1 
दया-दवाकर युक्ति-सहित रख निज उमंग के सुन्देर पएूल ॥ 
सावधान! हमको विनशटकर फिर पी पताप्रेणा। 
"खः वयय सम्मान सुगन्धि स्ति कवे सहकषवेगा ॥ 
परमेश्वर के न्यायन्तुला की दंडी छ्य मे जाहिर) 
उसको ईच नीच फलु कश्ना मानवबल से बादर है) 


अहंकार सव॑दा जगद. जं यः की खल्ल श्रव्या ३८ 
८ 
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नय नश्रता मान पति, सये यषा पतया ट! 
है ्र्येक भम्यता फे ईहित € जग मं निङ्रय्वा ए३। 
विषय सूप मिषटाप्र मभ्य ए दविषश्रय यामन भमे$॥ 
हन्दिय-ररिषय पिर द्रिं ते मक्ष ममोरम क्षगते ६। 
निकट जाय जवे सममतोगे, सूपहरामी खत १॥ 
ह मष्क उंघमें नौचा, धरति मिस मे कडश्रा सवाद। 
मति कम्मं शमं भते ह ममं खोय मव षो रवाद॥ 
मरकृतति-नियम यक सदम सत्य है ढैते दते मिराशरणे। 
जग में नैषा मे कराने वैता ही फल पामे॥ 
सच्चे प्रेम का देवरीजी ने निन्नलिखित परयो मे बहुत दु 
रूप अक्ति क्रया हैः-- 
भेम्पंय परि फा, जियरा को सुखवैन। ' 
धरु-धफ करि हियग फर, उडि पिय देश चदन ॥ 
परेम ्रिय्ला षी चकै, साका सुभी हवाल। 
तिल सम कोश कुषैर को, सुर मणि राई दाल ॥ 
ेनपरथ को गू सुव, प्रमि सै वताय। 
येद्रान्तो जाय नदी, दुत खाय रषि जाय ॥ 
मरेन-तत्व अति गूढ़ दै, दधि म सके वताव। 
पचि न पावै मीच हो, उदि पूर लौ जाय ॥ 
बो भ्ाचरज जगन्‌ मे, किये कादि सुताय! 
यारो भजो दिप्राव हं, जो चित लेय शराय ॥ 
महि यतात रोक म, भरेमिन कौ पदान । 


एजसतौ वई ] ४१९ 
षन-गीर बरस तञ, सुखदा रहा सुरान ॥ 
कैसी दशा त्रियोग का, तुमि कड ससुकाय1 
दमयन्ती सोता सती, जान्यो कधा न हाय॥ 
मरमपंथ मे जो मजा, सो जाम्यी मसूर। 
लोग कहै फँखी ची, पदा श्याम इनूर॥ 
ञे नर प्रेमो जनम की, देसी करत सुघुकाय। 
उरो, उनको धर्म॑कहु, जग सरि नर्हि वहि जाय ॥ 
चन हिति मद्‌ भरेम को, जो पिय धरै दुकान । 
। तो मँ निज्ञ नयनन करू. दा दर को द्रवा ॥ 


ध , १ 
गोपालदेवी * 


पे मती गोपालदेवी का जन्म संवत्‌ १९४० भं वि 
हश्रा । आपे पिता १० शोभाराम श्रौर माता $ 
सरस्वतीदेवी ने श्रापको घर पर ही श्रच्छी शिक्तादेने का ॥ 
पिया । अठःष्द वपे की श्रवस्या आपका विह १०४ 
चार्यं बौ०ए० सेमा । पडिाज। का सहयोग पाकः 
खौ-शिता के प्रचार के जिए बहूत्त उयोग शिया; (५1 
नामक उपयोगिनी मासिकपत्रिका का प्रकाशन दसी उ 
एकथ्ंगथा । श्रापहीकी प्रेरणा से उक्त परंडितजी ६ 
नामक वलिपयोगो मालिक-पच का संचालन शिया। देवीः 
देशातुराण का भाव प्रचुर मत्र में पाया जाता दहै । देवि 
सव्रसे प्रथम श्रपदीके कार्यीमे, च्ियोंश्रौर वशं के 
देशभक्ति का भाव क्रियात्मक रूप मे दिखलायौ पटा । '॥ 
मम्गादन-ल में टिन्दी-घाद्धिय के भीतर भगव-स 
कवितार्भो कौ उसी तर भूम मयौ हुई यी, यैस श्राज 


गोपालदेवी ॥ ११०७ 


ै। हर एरु करि मारत फी आत्त दशा पर छ न कू पक्तियां 
नेव जने ही मे अपने जीवन को सार्थं हता सम्र्ता था । देवीजी 
॥ पेसी कविताः लिखने में अपना समय न लगाकर यथो शरोर 
प्रसरिक्ता-म्मत्न सियो का मनोरंजन कराने को श्रोर्‌ विशेष 
यान दिया । नीचे कौ कविता पाठक देखेः-- 
चमरगीदड़्‌ 

पक पार पए शरौर पयां मे खन गयी सदादै धोर। 

खमगीदद्‌ ने सोचा ष्टरगा जो जीणा उसकी धरोर! ॥ 

फईदिनो के याद लख पड़ी उसे जीत जत्र पशु-दलकी। 

श्वाय मिला प्थ॒ग्रोंमें प्रन करने लगा वात दंघकी॥ 

माह {ममी तुम्मेसे हप केमुरूमे सव्र ल्तण। 

प्रथश्रां से मिलते हैमेरे रहन-सडन, भोजन-मक्तण ॥ 

दति हमारे पथो के-ते माद व्यातो ब्व को। 

सव पशयोंकेदी स्मान वह दूध पिनातो बच्चोंको॥ 

सुन उसको बातें पुरो ने श्रपमे दल मे मिना लिया) 

श्रगज्ञे दिनि पर्ती-दल ने पर्थौ परर भारो विजय च्या॥ 

उसी समय पणी-सेना ने चमगीदेद कौ परुड लिया) 

धथद़ाकर चमगीदङ ने परो-नायक मे दिनय किया ॥ 

"भाप हमारे राजा हे, हम भो पणो कलते षै! 

क्िक्योषएम श्रो ही दल से वरूधा सताये जाते 
यैलो पंख हमरे, हम उक्ते है, पेद पर रहते ड! 

ह्य भ्राज शठी शकाश श्रपने दन मे दुग्व सहते हं ॥* 
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सुन चमगोदड ऋ वते प्ठो-नायक ने दद दिपि। 
जान यचो चमगोदद ीतव उसे जथ-जयश्नार विया ॥ 
इद लढाई शन्त, शन्त पे सुलह हद दोनो इन प! 
मेद्‌ सुला चमगोद्द का सारा सब लोगों मपल ॥ 
तब से वह सा शर्मायां दिति म नहीं निकलता ६। 
प्रन्धेरे मे िपकर चरता नष्टं किसी से मिक्ता ६॥ 
समय पदेजो दोनों दल की करते ह ष्व नी, घज 
बै चमगोदड कै समान दोनों की सदत नारी ॥ 
भरोबी च्रौर गधा 
किसी क धोका ने कपडे ले ्राने ले जति फो! 
पक गथा पाला, प्र उत्तङो देता योदा खाने क ॥ 
एकः यार धोवो कष्डे धा चला घाट मे भाता या। 
फरो से गदे कौ उसने शरी सरह से लाद था 
पक्ता था रस्ते म जंगल व लुरेरे दीख पर। 
र से होए उदे धोवी फे श्नौर रोगे हए खे ॥ 
कहा गधे से, “रवे भाग चल, देल सुटेर भ्रविग। 
मारं षीटगे समको वे तुमे पीन क्ते नर्वगे॥ 
यागधेने धोवी से तव डमे छीन वे क्म ते ^ 
घोयी योला--प्यदी-पदो गठशी तुकः पर ये लागे, 
कटा गये ने, द्या के मत्त उनसे सुरे वचान क 
नर नेरूभी चिन्ता सुखा उमये पद जाने फी" ४ 
भ्मेरे छिद्‌ ककमा षषे रै, जह कष्टा मा जरग। 


गोपालदैषी ] 


ये लेगा योक वहत, श्रौ योङ्गा भोजन पाञमाप 
५ चाप ॐ पास च्रयिक कभी सुख क्षी श्राणा होती! 
संग तेम्दरे त्यो शवरय रषे पलो शभिलागा क्षती ॥ 
गधा छीन ले गये लुटेरे धोबी मन म प्ुताया। 
कएटवहुत सेदियेगधेको हा! उसका यष्ट फल पाा॥ 
मेड श्रौर मेडिया 

नवौ किनारे मेदखष़ी पक सुख से पीती थी पारी 
एक भेद्ये ने लख उसङो मनम पापयुद्धि उानी॥ 
चिना फरिसो पराध मला म इपका कैसे करू हतन । 
उसे मारने फो षदे जीं वगा सोचने नया यतन॥ 
कर विखार धकर समीप यों बोलला कपटभरो यानी। 
ध्री भेदतसू वहो दुष्ट क्यों करतो गेदला पानी ^) 
क्रोध-भरी लश्च श्रोँखं विचारी मेड रही इर वहाँ स्म । 
सोली-- “क्यो श्रपराध लगाते षो चितलाते नदीं रहम ॥ 
भमै तो. पोतो हूः पानी तममे नीचे की श्रोर। 
भला कौ होती भो होगी जलल रो उनटी दौर 1" 
सुनकर उसे यचन भेदिया किर बोला उसपे देसे - 
परारसाल उसं पेद-त्े तुते दी थो गाली कैसे १. 
दरकर भेक विनयसे योल मने उसको नालिम जान। 
श्वेतो ध्रा महीने की भी नदीं हु ट, हषानिधान १ 
` ^ सलक तेरे शपरा्धो को दुष्य मै कदा करू । 

है यदस छरती वृधातु म भूख कां तक ` सह कन्दः ॥ 


११६ 
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तृन सहोतेरी मां होगी, यों ककर वद मषः पए] 
मेङ्‌ विचारो निरपराध को तुरत घां गया संदाता ॥ 
जौ जालिभ्र होता है उसके यसं नहिं चता एक। 
करने कौ वह जलम बहाने लेता दष्ट धनेक॥ 


प मौच रौर सियार 
किसी गव मे इक धसियारा । रहता था ज्रिषमत का मारा? 


बेद-बेदी नोद्‌, जाता! कोह न, थे, चला से माता॥ 
प्र जब पापी पेन माना। उसने धासन द्ोलना अना। 
दीक दुष्हरी जेढठ महाना। सिरस पां वहा परसीना॥ 
शद्ग लगा खोदे धासि । हाय पेद यह चेरे त्रास। 
खोद्-खरादृकर चो बनाया । थाहा दूर ्तेले श्राया॥ 
पर जव यककर दभ्रा येढाल । योम पटक सोषा तत्काल । 
होकर खी लगा चिरलाने । "मीत गवी तू कह, न ऋनि ५ 
शरी मोत व्‌ श्राजा-ाजा । सुस प्र ज्ञा रहम द्‌ खा 1 
ध्या मौत को उस पर शई । उसतरे पनी शकल दिखाई ॥ 
पाली --“ुड्ठे ¡ कडा क्या कहता । क्यों नट क्॑-मा एत्‌ सदत" । 
धागे दैल मौत घसियारा । सिदपिशय रद यया विचार । 
प्रष्िि बोला सोच.ष्चिर। दैवो हम्ह जगद्‌ याधार ५ 
यदी ष्टा की तुमने मात। युम बुदे श्न खेन सी वात्त। 
म॑ने श्सनो कष्ट दिया ह! योधान णा यि लिया ई) 
१८ सुस्थे नहि खाय उठाया । इसमे मावा तहं लाम । 
चापलगादे नेक सहारा । दवन हो चम दाम हभारा”॥ 


~~~ - 


कीरतिकुमारी ४ 4 


ऽं म्मपनो प्डिरसिनि मा सादवा, उपनाम "कीरति 
कुमारी" का जन्म फाल्एुण डद नवमी स्वन्‌ १६२ फो 
श्रा । श्राप रैर्वाकी राजमाता । श्रापकी फविता क विषय 
राधाकृष्ण है । च्रापने श्रीकृष्ण का चति अंक्रित करने में प्रचलित 
भ्रणली ष्टौ से काम क्लिया । जितनी मदहिता-कवियां कौ कवितापै 
पिले पृ मेद्‌ गयी है उनसे 'कीरतिकमारी' जी की स्वनाम 
भग्भापा की रषि सै, एक भिन्नता दै। राजमाता महोद्याकी 
कषिता में सारसी बड का उपयोग पाया जाता है तथा उसमे 
कारसी भाषा के शबदं की भी अ्चुरता ष । नीचे के प्यं मेँ उनका 
शृष्ण-चि्ां ङ "वलोकन कोजिए.-- 


(१) 
कदा करर मेरे स्याम दगा न्दौ न्ने! 
नौरी के रके सारी रत गमाद्दी चूने॥ 


१२२ 


[ हिन्वी-कष्य ६) किः 


शाम से रात तवौ्चर अ गुज्ञारी मैने।। 
स्या विगष्दायामेरौ नान सज्ञा दुात्ले¢ 
जान जआतीदहै मेती तुरो मज्ञा श्रता! 
वादा करके भी सुहव्वत को धटादी तूने॥ 
छम मिलोयान मिलो ते भूलूःसी नषरी। 
मिल गये भरतो जी "करति" को वना दी वूते॥ 
रावभर वस्ने मिल करके मज्ञा दोतते! 
लगीयौ ध्राग मेरे दिल में छा दौसूमै॥ 
मिल गये नन्दुल्लाल क्था फर"उनरी यँ अद्यं । 
लेके उरुप्त का सलु लूव चलादी तू ॥ 
रात फी बात सली वया कट कुद क न सक्‌" । 
मिल गये ्याम यमे गत जिलाली तूने ॥ 
हो गये कोक्ति-प्रया शर्म न किनारा करना । 
श्रवतो मिलना पडेगा बन्ननयादी कू ॥ 


(८. 8 


श्रय तो प्रोहन सेभो कायौ सछगन, 


ष्म॒ त्रिय ्यारेकी दुवि मे मगन॥ 


गन्थेग युण्ल शोमा संवार, 


खप्ि दोन लाजत कोटि मदन ॥ 


भुखफाव दोक अच मन्द-म्न्द+ 


दाम्नि सरो चमक दोडन रद्ना 


॥ 


किरतिकुमारी ] 
करति, उन निवपतु युगल प्रिये, 
रदे ध्यान खदा तवं युगन युगन ॥ 


( ३ ) 


लीला के करैया नेकं माखन चोरेया, 

द्धि दृध के लुरैया रस-मंडल रथचैया ह । 
गिरि के धरैया वज ब्रत वैया, 

गवं दद्‌ के रेया वच्रगोपिन चोरेया है ॥ 
दृषसुर दृष्ट॒श्रव्र बक के यदेषा, 

प्राण दोन रसया चरचर के रमेया हे } 
सोद]दीनानाथ भ्राज करति कुमारी गृह, 

जनम लेवैया दुख दारण रेया द॥ 


(४) 


कालादइ डि कालो नाग कै नैया, 

कादि कमल पडैवा नन्द्-खंकट दरेण ६1 
मधुरा जवैया वन्न रनक लुट, 

जो कूयरी रेया पोड़ फवक्त मेया ह ॥ 
दुदर केस का । विष्वं $ सुदेव जद, 

निच दौच दुपसनक दुखदेद्रेयादह। 
सोद दीनानाय चाज "कोरनि कुनारी, 

जनम ल्ेद्या दुख दार्यं एरेयाई॥ 


रेद्‌ 


१२४ [ हिन्दी-काव्यकौ योनि 
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हमारे श्यामसुन्दर फो दशश कयो नहीं हरोग। 
पदा हे दिल तद्पता दह सहारा क्यों नही ्ेता॥ 
इदं सदत मे दिवाना न तौ प्वथरं ली मेरी! 
मरीज भ मरना हमारा को नहीं होता॥ 
न कल दिनरात दह युखको जुदा म केरे प्यि। 
लों पर जान व्वा है सकारा क्यों मरही होग॥ 
न दुनियां सुकल भातो दै न भावी ह दुनिया को। 
मगर भजोरतिःका दुनियाने शतार पथो न्हीहोत्रा । , 


तोरनदेवी लली श 


श्योर तोरणएदेवी का जन्म प्रयाग मे पंडित कन्दैयालाल 

तिवारी के यदा श्रावण श्य द्वादशी संवत्‌ १९५३ मेँ 
हभा । इनका तरिवाह्‌ रायवरेलं-निवासी १. कैलाशनाय डु बी” 
१०, एलू-एल्‌० वी फे साथ हुश्रा 1 इनके पुत्र पंडित हरिह्रनाय 
श ्लतेजः भी अच्ी कथिता कते है । 'लली' जी मै दैशभक्ति- 
सम्बन्यौ कविताएं कष्ने की च्रोर श्रपनी प्रवृत्ति ख्खो ¡ नीचे की 
पक्तिं में देशपेदना से सम्मद प्रापे हृदय कौ कैसी मधुर 
श्रमिन्यक्ति हुई है-- 


(५) 
नवेसंवते 
यदौ घोषतो हू गवसंवद्‌ ! 
कैसी गो तेरी--. 
वेने लर की षविर्या। 


१२६ " [ हिन्दो-काव्यक केहि 


जव सवके हृदयो म होगा, सह शराप्म-परमिमाग । 

जब सव भाति भ्रदर्थित होगा, माता का सम्मान। 
जव टूट चुकेगी सारी- 

इस द बन्धन की कपा | 

जव नारी सठ्बन्ती होगी, लाज वचानिवाती। 

नब रिषो के युख पर होगो, स्वतप्रता री लाली ॥ 

जव समथ श्राप पहनेगा, सुन्दर मोती फी लर्दिया। 

शलली? विश्व मे भून उदा, शमर रार कागान ॥ 

जिले प्रति शब्दो मे होगा, देश-धमै का कान) 
नव संवत्‌ ! तव देख गी-- 

“ वे तेरी सुख की धरि । 


{: <. 


प्रणाम ! 
साद्र सरनेष्ठ भ्राम छाज, उन चरो अं शतकोटिवार 
माता के लाल लते ये, ५ 
भगिनी के वीर र्यके येः 
सीभाम्यवान जीवन केये - 
लवन ये प्राण-पियार ये! " 
देसखदणी माव ्रायाये, ये म्मभूमि रे शोनशर! 
वे ेगारेम मवा ये, 
माता ऊ चरष्ठधुनाते ये, 


तीर्देवौ 'लली १२५ 
पुरुषों मे ये वे पुरुप-सिंह, 
क्तभ्यनधर्म-वत-घारी ये! 
प्राणों को ह्र दोद्‌ दिया, पर प्राण न तजा श्रपना अपार ]! 
वे क्वाननान ये, योगी यै, 
श्नलुपम स्यागी ये, सज्नन ये, 
वै वीर हडीले सैनिक भे, 
तेजस्वी भे, विद्रज्जम थे] 
कततैव्य-कम की श्चोर वदे, फल की सारी सुध-वुप्र विसार ! 
तम-पूं निशा मे ज्योति हप, 
पथदर्शक कंटकमय मग के, 
भरकर भीष वे श्वमर यने, 
श्रादशं इए भावी जगके! 
मंगलमय धा य्तिदाम श्रौर वेथे भारतमा के शगार! 
सादर स्मेह प्रयाम श्राज, उन रणां मे श्नकोटिवार ! 


(लले,' जी श्रोटष्ण के स्वल्प का अंकन कस्ते को श्रौरः 
ध्यान नहीं दिया, किन्तु देशोद्धार के लिए उनकी एषा का 
श्यावाहन प्रवश्य करिया है देखिए :-- 

८१) 


मनमोडन श्याम हमारे 1 
क अव कदि कव दुरंनदोगे? 


१९ [ दिनदी-काव्य कौ कोति 

शवरी गणिका गीध श्रन्ममिल्ल 

सब कफो लिया उवा} 
दपदषुता फो लाज यघाकर 

कर॒ गज का उद्र) 
षि दीनन के रखवरि, 

वयां मेरो भी सुध लगे! 
शली नहीं भुर सरली की 

विर्व विनो््नि तान। 
नाय धान मी नाग रहा 

वेष्ट गोता का क्षान। 


(रे) 
जुदा के लालन प्यारे कय नो म विहरणे ! ` 
कष दे श्राराध्य -दमारे हमसे फिर श्रान मिलोगे १ 
सुल से टी परिपरित शोगा मिट जायेमे पलेश। 
केयलं "लली' षसो श्याशा पर जोवित है यह दश । 
ललीजो ने ईश्वर का द्शंन भौ देशरेम ही ॐ इरि 
भौर देशसेवा फे प्रयत हौमेकरने का योग किया टै । 
की पक्तियो मे उनको यह्‌ भाव बहुत सुन्दर दंग से व्यक्तदुभहैः 
श्रभिलापां 
सकस मिल जानां इकार ! 
कवक मे दृ रह हू, कच से रहो धा! 


रनदेषी ली? ] 
॥ सुमे मिल चाना दयार 
नव-ङ्सुमों की दजलता मे, 
निशिन्तारों की सुन्दरता ओ, 
प्रत्त हदय की उज्ज्वलता, 
कुसुमित दल की भघुरतामे। 
कितना तुमफो खोज यकी है, 
जिला चार न पार। 
सुखसे भिल जाना इकयार ॥ 
सरिता षो मति मतबाली मे, 
प्रिय वसन्त कौ हरियाली मे, 
यालश्रमाकर षी लाली मे, 
निशा-नाय क्री उजिवानो मे) 
श्ाशावादौ अनक लोषन, च 
अर त , इदे निष्टा । 
सुपे मिल घाना दकयार ॥ 
भव॒ देसी उत्थानं से, 
देशप्रेम के शभिमानों म, 
ीगभरे के रगुणमानां मे, 
शमर सुया शम सम्मानो) 
दुरान ्ोते हौ तज दुग, 


द्िय.वेदना श्पार । ` 


सुम्पसे सिल्ल सान दुक्वार | 


भरर 


~~~ 


| 
१३० [ दिम्दी-काच्य १“ 
देवीजी ने "कलिका शोर्पक निभ्नलिखितं कविता १“ 
नायिका का बहुत सुन्दर रूप अंकित किया दै-- 


कलिका 


नव कलिका तुम कव विकसी थी) 
इसका सुखको छान नहं । 

इदं समपित भीचरणों पर, 
छव सका छव प्यान नदी ॥ 

हृद्य-संगिनी सरल मघुरता-- 
म देखा मिमान नर 1 

सघ है गुण, धन, योवन-मद्‌ का, 
निर्या म सम्मान नही 

दसी हेतु सव धेट गुणो से, 
1 पूरिति तुमको प्मपनाया। 

मव कलिका जव तुमको देखा, 
तभी पूरणं विकसित -पाया ५ 

नन्दन नन भ सुरभित 
ने कीं तुमको चा नदीं। 

ददथ वेधकर्‌ इद्य-स्थल तक, 
लने को है दाद न्घी॥ 

मेव्र-सुम्य से जगजन होवे, 
खदरी ङं प्रवाद . नर्धी। 


॥ 
५ 


गिरैव (ली, ] १३१ 
एन पवित्र युसकानो में दै, 
विपी हई चष्ट धाह ] नकी ॥ 
प्रेममयी हस्त धरिल-विश्व को, 
} श्रचल् भेम से ध्पनाना। 
{, यदि मिल जवे युगल चरण वद, 


तुम उन्‌ पर दि हौ जाना 


दषीजी फे काय मं सौम्यता शौर स्वच्छ माबुकता का समविश 
परायाजाता दै । श्रतएव उनका साधुशीलता की खोज करना 
लाभातिकदी है । सुशीलता की प्राभि म वे विश्व-विजयनहषं 
ह्म करने की कसना करती है । नीचे कौ परिय 


यष तरे माना जीवन-धन 

सुन्दरता जीवन का मूल । 
षस भायारूपौ प्रपन्व मे 

सर्त भगत जाता द भूल ॥ 
रमणी फे चञ्चल नयनं का, . 

या सौन्द्रयं पति का जाल । 
सोद सा द इस पृथ्वी पर, 

पिरला षी मादष्ा लाला 
चन्ति मधुर फल जीदन फा 

दि स्ाधुशीलता पारगो । 


१३२ [ दिन्वी-कान्य की 
यह्‌ श्रारा है श्वखिल्ल विश्व पर 
† चिजः ऊगी॥ , 
पूं विजय पानाः त ८ 
किन्तु क्त पदों मे (रमणी के चंचल नवरो का, ऋ 
= क न्द हसा 
हमारी समम मं नहीं यी । यह हिन्द्र समाः| 
कथन की प्रतिध्वनि तो नदीं, जिसे देवीजी ने 
श्रपनी वाणी में भी स्थान दे दिया ? 
दैवीजी फे जीवन में उता की मलक मिलता है 
निम्नलिखित संदेश में हमारे लिए बहुत ऊॐँवा संदेश (५ 
उनपर टौ जीवन न्योद्धायर, जिनका उउ्जल व 


१ 
{ 
{ 
1 


. निन्दे न येध सका जगदी का दुःख, फोक, दारुण संहा१। 
जिनकी बाद लोदती श्राशा, जिनसे शं्रित ्ोता 
जिनके चरणों पर धद्धा से, नत मस्तक हो जाता धप ॥ 
उनको टी सेवास्ज भेरा, यह संदे सुना देना 
यदि जाने पाडः सो उनके, चरणों तक पवा, देन ॥ 


स 
। (2 


सुमद्राकुमारी चौदान 


श्रीमती समः 











सुभद्राफुमारो चौहान % < 


सूच के वारतविक रूप के सम्बन्ध में विद्धानोंमे सदा से 

मतभेद्‌ र्दा है । यह्‌ मत-भिन्नता आश्च्य' की वस्तु नदीं । 
कारण यह्‌ कि सदम-ते-सूस्छ बुद्धि से लेकर स्थूल-से-स्थूल शुद्धि के 
श्रनुसंधान का विवय होमे के कारण प्रव्येक व्यक्ति का श्नुभव 
अपनी ही द्वौ श्रौर र्ग से उसका चित्र चिध्रित करने की चेष्ठा 
कता है । सत्य दी एक ठेसी वस्तु है जिसके संस्वन्ध मे सर्वथा 
िरोधौ मत र्खनेवले दो व्यक्तियों के कयन का भी सापखस्य 
हो सक्ता है । उदा्र्ण के लिए एक प्च का कहना दै कि सयं 
स्थष्द ्नौर दूरे प्त का श्राह दै फि वह गतिशील दै। 
इन दोनो मतो का मिलन सरलता से उल स्थान में टो सक्ता है 
जह यद स्मीकार कर लिया जायकि दशंक का\रष्ि-फोणषी 
इस विष्य का प्रधान निणोयक है। रेलगाड़ी मे खड़े होकर हम 
दो फो दौड़ते हु देखते है; किन्तु पेड ॐ पास खड होकर म 
दसत कि वे मचल । वस्वा वेड का दौडना तना 


१३४ { हिन्दौ-कान्य की केकि 


सत्य ह जितना उनका श्रचल होना । दटिोए-विशेष छ छ 
के सप-विशेय को हृदयंगम करने के लिष पित करा दै} 


दो शरीर दो मिलकर चार दति, यह एकं सामान्य सत 
इस सत्य म कला फा कोई प्रवेश नही ! यही नही, इव द्व, 
यदिहम कला कोद निक्रालने के लिए श्रावुर शं 
कला का शब्दकोश केष से लोप ही कर देना चादिए।¶ 
कला किसी प्रकार कौ सौन्दर्य. नहीं करती तो क 
सं्ाही वरय है | उसङ्ना जन्म तभी सार्थक है जव ह = 
कीं प्रवेश करे वहीं चमत्कार की, सौन्दय्यं कौ, ठद्भवना, 
हमने यद्‌ कदा ह छि सत्य का निधिवाद्‌ रूप से स्थिर फः ६ 
नी । जो इतना श्रस्थिर है, अनिश्चित है उसकी भप 
कला किस प्रकार कर सकती है--यह्‌ एक उचित प्रशन नि 
शोर ्र्यक विचारशील व्यक्ति का ध्यान शाषष् होना चर 
न्तु सत्यरूछी भगवान शिब लावण्य च्यवा तरम की ठ 
कैते मी अमाय व्यो न षं, सतरंगी ` इन्द्र-धलुप की तष्ट { 
मे कैचे भी न श्या सकनेवाले क्यो न ह, किन्तु यद्‌ निर्चित 4 
गौरे रूपी कला को उन्दी छी श्रायथना मे रत ष्दना प 
नियति का पेता ही विधान है, ॥ 


क दिन एक सजन शपते एक भित्र के यदं मिलते गै 
मित्र महोदय न उनसे कह्-ुम मूर शो । जामेवति ष 
नेमी षदा--तुम मूखं १ कथन की यद्‌ रील 


इ्रङिमासी चाहन | १३ 
घटनाफो यथायं रूप में प्रस्तुत करती है । चिन्तु कलाकार ने 
इते किस रूप मे उपस्थित किया है, नीचे के दोहे मे देखिएः-- 


मित्र तुम्हारे वदन पर, मूर्खता द्रसात 1 
मो सुख-द्पंण विमल धति; श्रा प्रगट भो तात ॥ 


` सत्य श्नौर कला का जो स्वरूप मिनो फी वास्तविक बातचीतं 
श्रौरफवि के उक्त दोहे में प्रकट हभ है उससे पाठशें ॐ सम्मुख 
यह्‌ वात तो स्ट हो जानौ चादिए ङि सत्य कला के बिना भले दी 
रह सके, छिन्त कला का श्रस्ित्वं सत्य के चिना संभव नही} 
शार फला किसका सौनदय-गान करेगी १ 
, वाब रामङ्कमार वम्मौ एम्‌० ए० का कथन भी दस सम्बन्ध 
मे र्य ह । श्रीमती सुभद्राकुमारौ चौहान कौ कविता का परिचय 
लिखते हए मुकुल! नामक कान्य-संमरह मे, वे परसंगवश लिखते हैः-- 
५कला का. श्रादशं सव्य से. छु भिन्न है । यद्यपि श्राजकल 
फे प्रालोचक सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" को ही कला की परिभाषा 
मानते है, पए बे यदि बस्तुमों के श्रन्तरतम स्यान में पचने का 
कष्ट उवे ता उन्टं श्रपनी परिभाषा परि्कित करना पड़गो । 
भैतोक्लाका श्रस्ति वरह तक मानता हू ज्य तक वह्‌ किसी 
फजञाकार फे ह्रद्यस्य क्रिसो भावनविशेप से सम्बकं रखती दै । 
शौर जव वद्‌ भाव-बिशेप प्रकाश मे च्राता दै तो निष्प एवं 
रप्ट रूप से । हम कलाकार से प्रत्येक ध्थिति में वह निप्पत्त साव 
भांग सक्ते दै, स्य नही 1 उसा एक कारण ह । म न्दौ फु 


१३६ [ हिन्वे ` 
स्ते फि वास्तविक सत्य का श्रित श्रौर उसको धन्मि 
कदां है। जिते हम श्राज सत्य का पूं . माण माः 
सम्भव है, कल वदी वालों की क्रीड़ा का सामन मनिर्हि 
जाय (** 

हमारा नमन निवेदन है कि स्य के सिंहासन पर वे जत 
माव, को समारूदर बनाना चाहते है वह॑ श्विगा ष्टां 
जो नद्वर दै, रुण है, मलिन दै, उसे भी इस भिषक मर 
विकोस गा ? भिन्तु नश्वर से नश्वर, रुण ते रुण ^ 
मलिन से मलिन वर्ुञ्ं भे भो सत्य का निवास रता दै कृ 
भी वह तत्वे उपस्थित रहता है जो भचल श्रौर अनकः 
पिर कला द्रा सत्य का तिरस्कार किख प्रकार संभव दै † 

उक्त प्रसंग में ठी श्नमि चलकर, वम्र महोदय करते 

प्कृला को मँ बद्‌ विराद्‌ चिब्र मानता दू जिस्म कला 
फे हदय की परिस्थिति स्पष्ट रूप से अंति रहती दै । जव कताभ 
प्रेमी केः रूप रखता है तो उसके सामने समुद्र उसतका उफ 
के साग्र युच्छरावा है । वायु उसरी प्रेमिका का नाम उस्र र! 
से कद्‌ जाती है; तारे ते -सौदाद्‌ क शंखं से देखते दै । ब 
कलाकार जवे वियोगी वनक्र दुखी होता है तो वदी सर 
उदास श्रौर निद॑य माद्य दोता दै; बही वायु उसके उच्छ्वा् 
फी सी उट्राती है, शरीर बहौ तारे उसकी रार समवेदन 
शत्य ने से देखतेष्टूः ! दोन हौ परिस्थितियां कला-ह्म % 
पूणं परिवियिका ई दोनोंक्षे मेकला का अन्तितः पर उनी 


ए्रकमारी चौद्यन 1 १३७ 


्त्यता सें कितना श्रन्तर है-करितना भेद्‌ है ! यही कार्ण है किं 
ला मे सत्य का उतना महत्व नहीं है, जितना परिस्थिति का } 
¡ भ्परिस्थितियों की दिलोर मे कवि को कविता इस प्रकार 
सलती है, जैसे कोई सन्त्र-युग्ध 1 मेरे कहने का तालप्य्यं यह्‌ 
महीं है क्षि कविता से रेस शक्ति उन्न होती है जो सुनने 
लोको ग्ध कप्तौ है; पर मतलव्र यह्‌ है किं कविता स्वयं 
मन्त्र-षुग्ध की भांति श्रव्रसर दोती है । उका प्रत्येक शब्द्‌ 
मतवाला होता है । उन शब्दों फे चों शरोर एेसे वातावरण 
फी सषि होत है कि उसमे सुग्धता के सिवाय चौर च भी 
श्हीं देता । शब्दो की ध्वनि में सुग्धता होती है श्नौर उसके 
पारस्परिक सम्बन्ध मे भी । रेसी स्थिति में उनके भीतर वै 
.इए.माव भी मववले देति है । कल्पना मे भी भदकता रती 
द श्रौर बु मदिराकी क़ भोति सुग्ध-ति से चलती दै} 
चम्परौजी ने सत्य का त्यन्त संचित रूप श्रपने सामने 
रकल है 4 वास्तव में हृद्य की जिस परिलिति फी उन्दने समी! 
फ हैषद्‌ सत्य की श्चांशिक श्रयवा एकदेशीय श्चभिव्यक्तिके 
सिवर शरोर कुद नही । यदि उन्दने ठेखा न किया क्षेता तो शायद्‌ 
“सस्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌," का समर्थन करनेवाले श्यालोचको की 
शतामपरिमापा मे उन, संकोणंता न दृष्टिगोचर दती 1 चासव 
भये चोन शब्द क्लाकी कसौटो निर्धारित फरन फे लिषए सुन्दर 
सू्रफाकाम दते दैः । केवल सत्यम्‌" मे निन्न तरिणी के छनेक 
सामान्य तेभ्यो फा भो समवे दो जाता दहै, इसलिए उसे “शिवम्‌” 
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यत्यारकर, भ्रगतिकारक भी होना चादिए । न्तु "शिवम्‌ एह 
तो सामपरी मत्र ह्वा । अधिक से अधिक यही क्डा चछ 
ह कि उससे कला के लिए उचित सामरमरी उपस्थित के अः 
उसे न्दरम्‌” वनाकर हमारे सामने लाना कला क सन 
हमारी सममः मे तो केवल श्टद्य की परिस्थितिः १ 
रहने मे कलाकार के पतन को भो श्चाशंका है । देसा भी हं भ 
है छि वहं पने श्नमूल्य श्रोत एरंड श्वा विपो ९ 
मे लगाकर श्रपनी, प्राण्शाक्ति का श्रपन्यय कर द । 
अवस्था मे किस परिभाषा मे संशोधन की च्ावश्यकत 1 
पर पाठक स्वयं विचार करे । ८ 

प्रथम भाग में श्रीमती प्रतापकू्रि छर श्रीमती 4 
रघुवशकमारो की कविता की चचा करते समय हम अन 
परमासा-विपयक यत का उल्लेख कर अये है| इन व ^ 
लेखनी मेँ सच्चे कलाकार कीं स्याही का श्रभाव था; नही 
विचार सुन्दर रूप मे रित होकर उश्कोटि कीं स्वनाशर 
दते । शौर टिन्दो-ष््र मे व्यापक रूप से जिस विवास 
श्नापिपत्य मदात्मा तुलसीदास के घाद्‌ से होने लगाथा चोः 
यल उनके परवर्ती कियो मे ्रपनी सचना दाया शौर रभि र 
दिया या, उसे ीणशक्ति होने ॐ योग्य परिस्थिति बहुत पण 
गयो होती । भारतेन दस्र ॐ देश-मकि-खदेश कौ जो 5६ 
दिन्दी-सादित्य मे फली उसने श्छंगाररस का स्थूल सूप 
खम करने मे सफलता पायी र रसो के सम्राट्‌ नै परी 
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चिकना फो जो प्रभुत्व प्रदान कर रक्ला था, उसने देशप्रेम के जमा 
तों के सपय अपना अधिकार कम से कम मानस कत्र मे तो प्रकट 
" कर दिया । ५प्रियप्रवास" के पहले के श्रनेक कान्यां की प्रवृत्ति से 
"यद्‌ मकट होत्रा था कि भास्त-गीतों के सयुद्र में परकीया 
विक्रा समेत शरंगार.रस इष जायगा । किन्तु भ्परियप्रवास" 
म्रकट होने पर यह स्पष्ट हो गया कि “रतिनाथ का सर्व॑था नाश 
१ शरा है; वे “अनंग शौर “अतनु रूप मेँ विराजमान है 
हनानहीं होगा कि धप्ियप्रनास' की राधा उ्कोटि की परकीया है } 

भश्रियप्रवास" में हूरित्रौधजी ने राधा की मनोहारिणी खष्ट-दार 
धनिके दिन्दी-कविता का जो च्छंगार किया उसमे श्रीमती 
भदराकमारी कौ नायिकफा-षटि ने उचित सहयोग दिया ! हरिश्नौध 
# ने (प्रियप्रवास" मे जिस देशभक्ति-भावना फा चित्रण क्या 
1) वह श्नत्यन्त व्यापक धा; श्रोमतौ सुभद्राकुमारीने देशकी 
तमान समस्याश्रों पर श्रपमे उद्गार प्रकट किये । नायिका-सृषटि 
त्रभे दरिश्नौवजी ने बहुत संकोच रौर भििणक से काम 
गेया या; श्रीमती सुभद्रा ने इस कतत में इस संकोच श्चौर भिमक 
ने सुरक्तित रुदते हुए उसका चिव्र अंकित के मे उतनो दी 
पष्रता से काम लिया जितनी फलात्मक्ता फौ रक्ता फे लिए 
प्रावश्यक शौर वरुका निवाय थी । 

देविय ने हिन्दी-साहित्य फो सेवा मे जो भाग लिया ह उसमे 
गमत सुभद्राकटुमासै चौहान का महत्व-यूखं स्यान रहेगा । 
षती कवियों मे मीराबाई को दछयोडुकर न्य फिंसी खी मे तनी 


१४० [ हिल्दी-कन्य ^ 


मादक, सरलं श्रीर प्रभावशालिनी कविता नरह फी ! 4 
जिन दैनियों की कवितां की चर्चा ी गयी दै उन ^ 
एक सरसरी टट डालने ह से पाठको फो यह हव्यं र ` 
कि हमारे इस कथन सं श्रतिशयोकति नहीं है। वतमान सम" 
सदिला-तेलिका्मं मे उन सव से श्रपिक प्रसिद्ध भौरि 
प्रप्र है । टिन्दी-सादिसय-सम्मेलन ने श्यापको पय मे "तं ५ 
तया गय मै "विवरे मोती" क लिए पावनधाच सौ क पुरक 1 
परथ श्रौर गय दोनों केनो मे श्रापको यशस्विनी परमि ममर 
को स्वति भदान को है। दाल ही मे शयने प्राग मेमि 
मदिला-कवि-सम्मेलन को समानत्र का पद्‌ सुशोभित र ७ 

शु समय हा, हिन्दी के एक यशस्वी विद्धा ५" 
सरव॑था समुचित कीिगान चे सम्पू टिनदी.संसार गृ च 
किसी मासिक-पतर मे सतकविता फे लको ` सन्ध ¶ 
प्रकार लिखा था -- 

५कत्रिता में यदि प्रसाद्‌ गुण नदी तो कवि की वद 
अधिको में वयर्थं जातौ है! कवियों को दस वात का सद 
स्ना चाहिए । जो छु कहना दो, उसे इस तरह कहना चादि 
वदं पदृने या सुननेवाले फी सममः भे तुर्व ही श्वा जाय ) ९ 
प्प कविता का पहला गुण समक्षिट । दूस्तरा राण विदा म 
दोना चाहिय कि कथि के ण्न फे ठग में दद्ध नियताप 
ाक्पंण हो --वद्‌ पने मन कै माव चो इस तरह्‌ शष्ट 
चिक्ये पटने या सुननेवालते कै दद्य मे कोन को$ विकार 
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तेजि या विकसित दो उठे ! विकारो का उदीपन जितना ही 
अधिके होगा, कवि की फविता उतनी ही ्नधिक श्रच्छी सममी 
नयगी" । 

इस कसौटी पर यदि हम कसे तो श्रीमती सुभद्रा की कवि- 
तँ खरै उतस्वी है । उनमें प्रसाद्गुण कौ यथेष्ट मत्रा दहै, 
भावुकता की प्रचुर मात्रा उनमें पायौ जाती द; प्रभाव डालने फी 
शति भी उनमें ्नपूवं दै । इसका स्वाभाविक फल यह है किं किसी 
मूता के ्रातंक अथवा कौतृहूल-मात्र के वशीभूत कर उनकी 
ए्वनाश्रां फा नाद्र नदी हयो रहा है, वक्कि इस कारण कि ~ 

सरक्ञ एवित कीरति विमल, सोष्॒ धाद्रषि" सुनान । 
सहन थैर यिसराद रिषु जाकर करि" चखान ॥ 

धीमती सुभद्रा का जन्म संवत्‌ १९६१ मे नागपंचमी के दिनि 
माग में हुश्ा । संवत्‌ १९०६ मे आपका बिवाह ठाकर लद्मण- 
सिह चौहान ची० ८० एल्‌-र्ल्‌० वी के साय हुश्मा । चौहान महोदय 
देशभक्त पुरुप है, श्नौर "कमंवीर' मे पंडित माखनलाल चमूर्वेदी 
के साय काम कर -चुके है । इस प्रसंग से खुभद्राजी फो चतुर्ेदीजी 
जैसे सदय कवि के पथ-पदशंन से लाम उढाने फ श्रवस .मिला 1 
स्भवितः उनकी कविता का एक प्रधान अंश देश की वेदना को 
व्यक्त फरने की शरोर श्रम्रसर हुच्ा । सरल श्नौर प्रायः निप तथा 
प्रभावय्लिनी भाषा ने उन्दने भारत-माता- की फण्‌ कहानी 
कितनी हृदय-द्रावक दौली में कदी दै, इसे पाठक निश्नलिखित 
पक्षियों मे देखे - २ ९ 
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[ दिनवोकव्य १ 
८५) 
स्वदेशा के प्रति 
शचा, श्वर्तशर प्यारे सूदे, धा, स्वागत रता हठा 
छे देवकर भान हो रदा दना भरसुदिव मन मे7॥ 
श्वा, उस यालक फे समान नो है शुरुता क थिका । 
था, उस युवक-वोर-चा तिसको विपवाप्‌" ही ह प्प ॥ 
शा, उस सेवक के समान तू विनयशील श्रवुगामीःख 
अथवा श्रा तू युदछ्व मे फीर्ति-वना का स्वामी 
श्राशा की सूखो लतिका” तरको पा, फिर लदरर्णी। 
दूने ्त्वाचारो फो कृति ह मिमय दानी ॥ 


(२९) 

मैरी कविता 
समे फा कविता लिने ष्णो, सिखने मै वैदी व्कान। 
पिले लिखा--“जाक्ियावाला'?,कहा कि “यस, दोगये निकर" 
ब शरीर ङक नदी सूणता, ले-देकर वह सूती पाग 
रोनेकि श्व श्या हौता है, घल न सकेगा उसका, द्र ॥ 
भूल उसे, चल षसो, यस्तं हो- यने कशा ~^धरो इ धीर । 
तुमको दैत देख कदं, फिर ्रायर करे न दायर वोर ॥* 
कटाने ऊन लिखने दुगा, सुमे चाषठिये मेम कया 1" 
मने का---भन्वेनी है वष्ट रम्य वदन है चन्द यथा # 
शा! म्र हो उवुल् परव, यते कदा-- सुनो शुपरचाप १ 
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यद्री-वदी-सी भोली थाँखे केशपाश ज्यों ले स्पि॥ 
। मोली-भाली रलैः देखो, उसे नष्षां तुम र्लवाना । 
उसे . मुह से रेमभरी कु मीठी वतिथां कहलाना ॥ 
ष) वह रोती नी फभी भी, थौर नटीं कुद कहती ह । 
शन्य. ष्टि से देखा करती, लिन्रमन्ना-सो र्ती ै॥ 
करके याद्‌ पुराने सुख को, कभी चोक-सी प्दृती है! 
भय से कभी कापि जाती, कभी क्रोध नें भरती हैष 
कमौ क्ती छी श्रोर देखती न्धी दिख देती है। 
हेती गीं किन्तु चुपके से, कभी-कभी रो लेती टै ॥ 
ताक्ने हलदी फे रंग से, ङ्ध पीली उसकी सारी ६ै। 
लाल-लान से ध्ये दै ऊच, अथवा लाज किनारी है ॥ 
उसका , छोर लाल, सम्भव दै, ्ो वह स्यूनी रेभ से जाल। 
षे सिंदूर-बिन्दु से सजति, भ्रव भी इच-ङद उसक्मा भाल ॥ 
शवला, दै, उसके पैरो मे -वनी महावर छी लानी। 
हाथां म मेदी की लाली, वह दुखिया भोली-भाली ॥ 
उसी य्रकी रोर शाम को, जाठी हदं दिखाती है। 
भानःकाक्त , सूर्योदय -से, पले ही किर श्वाती दै॥ 
लोग .उसे पागल कदे दै, देखो छम ग भूल जागा । 
चुम भो उसे न पागल्ल कहना, सुरे क्लेशं मत पर्ंचाना ॥ 
चसे कलौरती समय देखना, रम्य वदन पीला-पीला । 
सादीकावष्ट लाल दोर भी, रहता. है विच्छुल मीला॥ 
हायन, भी छते है उस्कः- कोद प्म इत्यारे। 
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उ्ते देलना, किन्ढ न देसी ग्रलती तमं छना पयर) 
याह च्रोरं हृद्य म उसके ऊुद-कुे धकन दिखी) 
वट भी भरदिद्विन कम-फम से ऊच धोमी केतौ जी ॥ 
किसी सेजञ, सम्भव द, उसकी धद़कन विक्छुल भिर धवे) 
उसकी भोकी-भाली लि" शाप ! सदा को धद भवे ॥ 
उसकी देसी दरा देखना श्वसु चार बहा देम) 
उसके इख मेँ दुखिया नकर तुम भी दुःख मना लेना ॥ 


८३) 
जलिर्योँवाला वाग्र में बसन्त 


यहा फोकका, नही, फाक है रोर मचते4 
कालि-काले कोर, भ्रमर फा भ्रम उपजाति ॥ 
कलियां भी धधलिली, मिली हँ करय-कल-से । ` 
चे पौधे, वे दुष्प, शप्क टै श्रथवा छते 1 
परिपल-होन पराग दाग्रनसा बना पदा है) 
हषा ?यद्‌ प्यारा याग्र सूलसे सना षदा ॥ 
श्रा; परिय ऋतुरान ¡ किन्तु धीरे से भाना। 
यष्ट है शोक-स्थान यष्टा मत्त शोर मशवाना॥ 
वायु चले, पर मन्द्‌ चाल सरसे घनाना। 
शख ष्टी शं संग उदाषटर मतद खाना 


कोक्लि गवि, च्वि राय रोने फा गवे।. 
भमर करें गुमार, चष्ट की कथा सुनवि॥ 


पभदर दुमाते चोदन १४्द 
लाना संगमे पुष्प, नषा ये धिक सजीक्ते। 
हो घग॑थ म मन्द्‌, धो से ऊव गदे ध 
` दन्तिन तुम उपदयार-माव भ्राकर द्रस्राना । 
स्श्ति मे पूजा-हेतु यहां थोडे विखराना॥ 
कोमल यालक मरे यहाँ गोलो सा-खाकर । 
फलियां उनके किये गिराना थोद्धौ लाकर ॥ 
ध्चाशा्धों सै भरे हृदय मी चिन्न इप्‌) 
ध्यपने प्रिय परियार देश से भित इएरै॥ 
कष कलियाँ श्रधसिली यद दसलिपु चदराना 1 
` करके उनकी याद्‌ धोस के ध्रु वक्षना॥ 
तदप-तदुपकर शद्ध मरे हे गोली खाकर । 
शस्क पुप्प कं॑वहाँ गिरा देना सुम जाकर ॥ 

य सव करना, चन्ति बहुत धोरेसेश्राना। 
यष्ट शो ङ-स्थान यट मत शोर' मचाना ॥ 
(४ ) 

सक्र 
भरे! दे, पो लेने दै दिल भरकर प्यारे साङ्री1 
साध नर्जाये कुषं इस दोटे से जीवन की वाङ्ञो॥ 
पेसी गहरी पिला फि जिसे रङ्ग नया हौ षा जवे। 
धपना धौर प्राया भूल; द्‌. दी एक नज्ञर चावे ॥ 
द(ल-ालेकर पिला क्रि जिससे मत्वालां होदे संसार। 


सानो }. दसी मन्ये मकर दये भारव-मे क उद्धर ॥ 
१४ 


१४६ [ हिन्वी-काव्य कौ षः 
(८९) 
मसी फी रानी 
{ १ 9) 
सिषासन हिल उदे, राजव ने शदो यनी यौ! 
यदे भारत मभ चाद फिरसे नह जवानी यौ॥ 
गमी इ आजाद फो फ्टोमत सव ते पहचानी थी) 
दूरकि्गी फो करने की सथ मे मनं गनी थी ॥ 
चमफ उठो सवू स्तावन म वद सलार एनी पः 
अन्दजे शगयोलों के सुल ममे सुनो कहानी #- 
“स्व ली मदानी वद तो मसोवालो गाी। 
(3. . ~ 
कानपूर के नाना की ह मोली यहिन श्ववीलो" थी । 
सषमीयादं नाम, प्रिता फो वह सन्तान धकेल थी ॥ 
मानाके संग षद्ती थो वहमाना के सग खेल थी। 
यरी, दाल, कृषाण, दारो उसकी यदी सरेली यी ॥ 
सीर शिवाजी छो मायाद्‌" उसको ' याद ्ञधागी र 
अन्दे रोल ॐ यख मने सुनो कानी यी 
स्स लङो मर्दनी षद सो म्त॑सोवाली रानी भी 


(क ( ३) ॥ 
समी यो या हुर्या यी यद स्दयं वोरता दी अवतार 1 


पृभद्धशुमारौ चौहान. १४७ 


' देख मराढे पुलकित होते उसे तलवास फे वार ॥ 
` शक्ल युद्ध, प्यूह फो रचना श्रीर सेलना सू शिकार । 
सैन्य धेर दुगं सोदना, ये ये उसके परिय खिलवार ॥ 
महारा्रल~देवी उसी भी शाराध्य भवानी थी! 
अन्देले हरयोलों के सुख दमने सुनी कष्टानी थो- 
` 'सू् लदी मदौनी बह ' तो स््ंसोवालो रानी थो॥ 
( ४ ) ५. र 
हद वोरता कौ वैभव के साथ सगहरकसी मे। 
` "स्याह हा रानी यन शाद लपभीवादईं सी भे ॥ 
‰ ` रोनमदल मै सजी वधा खुशियां चाद सी मै। 
` सुभ इ"देलों की विसूदावलि-सी वह श्रारै मसी मे ॥ 
चिघ्राने धुन फो पाया, शिव को भिल्ली भवानीथी। 


ले हरबोलों के सुख हमने सुनी कहानी थी-~ 
स ली सर्दानो वह चो कांसीवाक्ली रानी थो ॥ 


(9, ४ 


, ..उदिच दुधा सौभाग्य, सुदित मलों मे उजियाली छाई) 
किन कामगति खुपरे-खुपके काली धया ेर लाई ॥ 
„ पीर, चलानेवाले फर में उसे चूदा एव भाई" । 
. चनी व्रिधवा हु हाय ! विधि को भौ नदं दृया धार ॥ 
, निष्खन्तन मरे रनाजी रानी शोक समानी थी। 


[ दिन्दी-काव्य को को$ 


भुन्देले इर्योलो के सुख हमने सुनी 0 
„ खूप षी मर्दनी यह तो स्तंसीवाली गीं 
क छ . 


( ६ ) 


रानी गहं सिथर, चिता चय उसकी दिष्व सवारी यी। 
भिला चेन से तेन, तेन फ़ वह सथो धधिकारी थी ॥ 
भरभो उग्रङल तेस फो थौ मनुज नकीं धवतारी थी । 
दमफो शोवित रने शरा वन स्वत्रता नारी यौ ॥ । 
दिखा ग पथ, लिला गद हमको जो सीत सितानी ¶ै। 
शुदेले इरयोलों फे खख हमने सुनी कारी प~ 
पूव लदी मर्दानी षद तो मांसीवाली रानी ॥ 
॥ ( * ) 
` धो रानी, याद्‌ स्वेमे ये छश सारतवासरी । 
' यह तेर ` यक्िदान जगायेगा स्वतग्रता श्वविनाशी ॥ 
षये चुप इतिदास, लगे सच्चाई कौ चा फाँसी । 
हो मदुमाती निनय भिय दे गोलो चे चादे मांसी ॥ 
"सेय स्मारक वृष्टो क्ोगी, चू खुद धमिट निशानी भी। 
इन्वेले रथो के सुख इसने सुम कदानी णी~ 
“ स ली मर्दनी वह्‌ सो सरसीवाली रानी घी ॥ 


ष्ट 


नोच जो शति दौ चतो दै उसमे श्रोमतं सुभद्र देवीम 


1 


सुभद्र मासै चौहान ] 


कृष्ण क नाम रखी भेजकर उनसे देश फा संकट दूर करमे फे लिए 
कदिवद्र होने की प्रार्थना की है -- 


मैया च्य ] मेजती ह॑ रास श्रपनी, यद लो थान । 
कट यार सको भेजा है सजा-सजाकर भूतन साज ॥ 


लो शरा्नो, युनदृण्ड उराथो, इस रावी म येपर्नभो । 
भरत-मूमि फो रजभूभो का एकवार किर दिखलाधो ॥ 
चीर चरित्र राजपूतों का पदती है म राजस्यान। 
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पते-पदते धों मे षा जाता राखी फा श्राल्यान॥ 7 


मैने ष्ठा, श्चरुं को भी जयजबर राखी भिजवादं। 
रपा फरने दौढ़ पदा वद रालीयद्‌ शबर,-भाद॥ 
भन्ति देखना दै, यह मेरी राली क्या दिललाती दै। 
कया निस्तेज कलादष्ी पर यैधकर यह रषु जाती द॥ 
देख भैया, भेज रही ह तमकातमको राली श्राज। 
सरासरी राजस्थान वनाकर रख लेना राखी की लाज॥ 
काय कोपिता, हदय धदृकना है मेरी भारी धावाज्ञ। 
वभी चौक्चौक उठता है जलियाँं का वदं गोलन्दान्न ॥ 
यमको सूरत उन पतितं के याप भूज्ञ जा कैसे? 
रंसि श्याल हद्यमेहै पि मन का समभ कषे 
वषटिनें कईं सिसक्ती है हा ! उनकी सिस्क न मिट पा । 
लाज गवा, माली बाद तिस पर गोली भो -खाई॥ 
इहै फहांन माशंलला का शिरं से पद जाये येय॥ 


` देसे समय दौपदी-जैसा कृष्य { सहारा है तेरा॥ 


१४ [ दिवीव भो रन 


येल, सेोच-सममकर बोलो, क्या राखी वेवम! 
भीर पेशी, क्या मुम रा फरमे दौड भ्रमो! 
यदिर्हा,त यह ला स ओरी राखी स्वीकृ कनो । 
श्चाकर भैया, यदिन सुमद फे कष्टो फाभार हये॥ ॥ 
निभ्नलिखित पंक्तय भे, जो सम्भवतः गत श्रसहयोय शरा 
लन-काल में पंडित माखनलाल चतुद की गिरकषारी $ षक 
पर लिखी गयी यी, श्रीमती सुभद्रा देवी के देशालुयाग ा भ्ल 
परिचय मिलता है :-- 
“भिरप्तार नेवा ट, भाता ट वारंट श्रमी ¢" : 
धकसा हुन हदय, मँ सदमी, हुए विकल साशङ्क समी ॥ 
चिन्त सामने दील पदे युमा रदे थे से. । 
सर नही, भालं से भाद सहसा रपे यदेवे ॥ 
“पगली, यों दी दूर करेगी माता का यद ररव क १ 
का वेग भार्वो का, दीखा शहा सुमे यह गौरव स्पष्ट ॥ 
तिलक, लाजपत, श्री गांधीजी, गिरफ्तार बहुवारं हए 1 
भल गये, जनता चै पूजा, स्कर भ श्वतार ह९॥ 
जेल ! हमारे मममोन के प्यारे पावन जन्म-स्थान। 
छक सवा पीथं मानेगा ङृष्ण-भक्त यड ॒दिन्दुस्तान ॥ 
श्रु हो उदी फि श्राह ! श्राज गिर.प्नारी होगी । 
क्रि जी धक्का, कथा सयाद सच्च तैयारी होगी ॥ 
मास्‌ पले, याद्‌ भागयो, राजपूत छी व याला 1 
जिसने पिदा भ्या भदको देष तिलक थौर माला ॥ 


भद्रा दुपारी चौहान ) १४१ 


1 सदियों सोयी इदं वीरता जागी, मै भी गीर मनी। 

¢ जनो भैया, विदा तुदं फरती हँ मै गम्भीर यनी॥ ; 
५ याद्‌ भूल नाना मेय उस घासूवाली जुदा फी“ 
} कीजे यहं स्वीकार वधाद द्ोी बदिन "सुभदा की॥ . 


श्रीमती सुभद्रा फो जैसी सफलता देश-विययक कविता 
।तिखने मेः मिली है वैसी ही नारीन्हदय फे मधुर भावों 
को श्रमिन्यक्ति प्रदान कले मे भो मिली है, यद्‌ पहले ही कदा जा 
चुका है । उनकी प्रियतम फी सोज मे माम्मिकता श्मौर खरसता 
दै । नीचे की पृक्ता देवि । वे कती टै -- 


(१ ) 
हे फाले"काकते यादल, उरो, तम यरस न जाना । । 
भेरी दटुखिया खां से, देखा मत दद लगाना ॥ 
तुम श्रमो-धभी धये हो, यष्टु पल.पल वरस रहो द । 
चेम चपला के सग श्चुश ठो, यद स्याङुक तरस रदी ह ॥ ,, 
तुम गरजनगरजल कर श्रपनी, मादकता क्यों भरते हो १ 
दस विधुर हृद्य को मेरे, नाक पीड़ित करठे शो ॥ 
मै उन खोजतो किरती, पागल-सी ्याङ्ल होतो । 
गिर लाते हन भ्गलों से, सपने कितने षौ मोती ` 

५ (२) 
“ कठिन प्रयो से सामभी मै वटीरकर लाद थी! 
बदी उमंगां से मन्दिर मे, एना -करने द्र. थी॥ ८ 


नि 


पश्र [ हिन्दौ-कान्य कौ रं 


पाप ्ुचकर नो देखा तो चाहा! द्र सुला पा। 
जिसफी लगन लगी थो उसे दर्शन का शवसर धाया ॥ 
हवै चौर उप्ताद मदा, ऊषु लज, कं संकोच इा। 
उष्सुकता, म्याऊुजता ऊद ऊषु, छद संनम्‌, कुठ सोच इभा ॥ 
मनं थां विवास फि उने अव तो द्शंन पाङ । , 
-भियतम के चरणों पर श्मपना म स्वस्व चदारंपी॥ 
फदद्‌ गी यन्तरतम ठी, स उनसे नहीं दिपञी। 
मानिनि दू, पर मान तरी, चर्यो पट बलि लाञपी ॥ 
पूरी ह साधना भेरी, यकको परमानन्द .` मिल । 
चिन्तुवदीतो ह्या धरेश्या? मन्दिर का पट वन्द मिला) 
निडर षुजारी ! यष्ट भ्या १ सुक पर तुके तनक नद्या श! 
किया द्वार फो यन्द्‌ हयाय] मम प्रियतम को न देल पाई! 
करे कृपा, पुनासी ! युको ज्ञरा वहाँ तक जानि दे। 
ममो भी योदी सी पूना प्रियतम तकं पचाने दे॥ 
छूने दे उनके चरणों षो, जीवन सफ़ल मनाने दे। 
साललाल दे द्वार, इजारी ! सन की व्यथा मिटाने दे॥ 
बहुत यदी ध्राशण से श्राह ह, मततू कर सुमे निराश 1 
षक चार्‌, वस्र एक बार तू जने दे प्रियवम के पास्॥ 


प्रियतम की इस खोज मे, प्रणय की इस यात्रा में श्रीम 
भद्रा दैवी -कौ प्रणयिनी का उपहास भी हु! तया नेक 
उसकं सामने यीं, किन्तु प्रेम के उन्माद ने ऽसे दस पथ ^ 


ट 


मद्रं कुमाय चौकन } 


१२६ 


वरत नही किया । इस प्रसंग मे कति फे शब्दों मे उसका कथन 


्रत्यन्त हृदय.सपर्शी है :- 


मेरे मोते सरल हृष्य ने कमो म इस पर किया विवार-- 
विधिने लिखी भाल परमेरे सुखकी घिया दोष्ठीष्वर! 
धती रहो सदा ष्टी श्राणा शगतृष्णा-सी मतवाली, 
भिल्ली सुधा या सुरान कयं मी, र्यो सद्‌ रोती प्याली । 
मेरी फलित फामनार्थो की, लित लालसाथो फी धूल, 
्न प्यासी धां के रागे उदकर उपाती दै श्रल। 
उन चरणों कौ भक्तिन्भावना मेरे किये इदं पराध 
कभीन परी इ ध्रभागे जीवन कौ भोजौ-सी साध । 
भाराशोँ-धमिल्लापाध्ोः का एक-एक फर दास इथा, 
मेरे भ्रयल पवित्र भरेम का इस प्रकार उपहास हइधा] 


दुःख नष्टा सरयस रने का, हरते ह, र ॒कलेने दो, 


निहि निरा के सों को मनमानी कर्ते दो। 
है विधि, इतनी दया दिखाना मेरी दच्छा के चनुक्न-- 


उनके ष्टौ धस्णों पर बिखरा देना मेरा जीवन-षूल । 


प्रियतम म्लिमीतो हृद्य में अनुराग की श्चाग लगाकर 


दिप गये, ख्ख व्पवहार करने लगे :-- 
मेर जीखं-शीणं य्या मे चुपके लुपके चाकर । 
निर्मोह ! हिप गमे फँ तुम ? नादक्र श्चाग लगाकर ॥ 
श्पो-ब्थों इसे बुराती टह बढती जावी है भ्रागं। 
निडर ! बुभ दे, मत यड दै, लगने दे मत धारः ॥ 


[ टिनवी-कन्य प्र करिः 


{† तक इहं भरी धद रूवा स्यवहार ब च्े। 
१५४ लिया फर हुम चाद कपर प्यार न त्ते॥ 
रही सदा य मिती चव भी कदी 


„ य्हुत ५ . पर! 
शनी योल इन स्यवहारों क टकनटक ररिहोषा | 
नितकी षट छ ४ | 
र्यो न देख 


दारे क उपासक कदं दं से धतिै। ` 
ठ वहुमूल्य भेट वे करं रग े लते्॥ 
7 से साज-वानसे वे मन्दिर म अति 


1 %।) + 
ह ¢ यहुमूट्य वस्तु लाकर तुरं दाते ६॥ 
वा > व्ररीयिनी देसी जा द साथ. नदी लाई। 
र पूस-धार 


साहसकर मन्दिर मे पूजा करने फो धादं॥ 
सुा-मः वेय नहं है, सकी का शगार नहीं। 
लि म पषट्नाने फो पलों का भी हार न्धी ॥ 
ति करू“ तम्दारी १ है स्वर में माघ नं । 
`धूपदीषभाव प्रगट करने को, वासी मं चातुये नह ॥ 
" "हाय , गन है, नदीं दद्िणा खाली हाय चली धाद । 
४ विधि न नानती फिर भो नाथ | चली दं ॥ 
" मन का { बुजा भभुवर ] इसी घुनारिन को समो । 
नीं दा दयौर निषावर इसी भिखारिन के समम्ते ॥ 
ष्नाको।;, मेम कौ लोमो हृदय दिखाने चाई हु । 
पू शीम्‌, बस यदी पाल है इसे चदाने चाई हु ॥ 
दानद 
म उन्मः ६ 


रा मारी चौदान ] ११ 


चरणों पर श्रित है सको चषि ते स्वीकार षरा । 
यदत वस्तु मुम्दारीषटो है) इक्या दो या प्यार करो ॥ 


प्रीमती सुभद्रदेवी ने श्रपनी उक्त पंक्तय मे निराश प्रणयिनी 
¶ जो चित्र अक्षित क्षिया है, निन्नरलिखित पैक्तियों फी रव्यजना 
प्के रंग को शौर भी गहय बनाती है:-- । 
यह सुराया इुश्रा एल ह, दसा हदय दुखानां मृत 1 
स्वयं विखरनेवाली इसकी, पंखद्वियां मिखराना भंत ॥ 
शरो श्वगर पार से इसके इसे बोट पर्टुवाना मत ॥ 
जीवन टी शरतिम धियो मे, देखो, इसे रुताना मत ॥ 
शरगर षहो स्के तो ठेदी--वृदे टपका देना प्यारे । 
भ्न मं लाय संतप्त हृदय, शीतलता ला देना प्यारे ॥ 


६. ् ^ 


खाल षर के सरमाये पएूल ! हदय मे मत कर दथा गुमान । “८ 
नक्ष ह सुमनकुञ्ञ मे अभी इसीसे है तेरा सम्मान॥ 
मधुपो करते श्रनुनय विनय ने तेरे चरणों के दास । 
„ नै फलि को लिलती देख नदो धरा्ेगे तेरे पास ॥ 
सदेगा ' वह्‌ कैसे श्रपमान १ उदेगी शूथा दय में शल 1 
लावे है, मत करना ग दाल पर के मुरकाये एल | 


श्रीमती सुभद्रादेवी की प्रणयिनी राधा को श्रपने लिए श्नुकर- 
एीया श्रौर ्रादर्श॑रूपा मानती दै :- 


१९६ | हल्दी को" 


थी मेदा दुशं वान से हम मानिनि रप 1 
मनसी यन चाने फो दने बत नियमादि साचे॥ 
शपते फो माना करतो थी अँ यमानुःिशो8ै। 
भावनगगन के कष्य-चन्द्‌ फी थो म चतर षभेरी ॥ 
था घ्रौरासा गांव मारा षरोरी.घोदी गहि । 
गोकुल उसे सममतो थौ गोपीसेंगकी धरि ॥ 
कवियों मं रहती यौ, प्र ओ उने मानती कु । 
माघव का संदे सममती सुन मधकर शी पु ॥ 
यचपन गया, नया रे चाया शौर मिला बह प्य । 
रं राधा बन ग, नथा वह हृष्यचन्र से यात # 


परनतु सुभद्रा की भरणयिनी की कणिता यह है व 
तरह सहनशील नहीं है । व श्रपने प्रेमपाव्र फो भप \ 
्मोपहार श्रौते को भौ भुक्त दस्त होकर वौटते नही पैल स 
इस प्रसंग मे उन्होने जो भाव ज्यत शरिये है वे सच्च मु 
ये चगि कती है -- 


चन्ति हृष्य यह फभी किसी प्र श्या प्रेम दिखाता । 
नघ सिख से मं जल उती हँ खानपान नहिं भाता ॥ 
. खुनी माव उड उक्र अरति नो होपरिव कषा व्या । 
उक्ते कयि हृदय यद मेरा यन नाता इत्याश # 
` समिता यो मानिनि राये  भीति-री्ि य न्यारी) 
कफ्ट यी उस मनमोहन भर अविचल भक्ति तुर 1 


मद्रा कुमारी चौह्न १९५ 


म्द छोदफर वन वैठे नो मधुरा-नगर-निवासी । 
~ #र कितने ही न्याह, दुद्‌ नो सुख सौभाम्यविलासा ॥ 
सुनती उनके गुणगण केषी उनका ही गाती धी । 
उन्दैं याद्कर सब्र कुः भूली उन परवल जाती थी ॥ 
नयर्मो के शद एल चदवाती मानस का मूरति प्र 
रक्षौ व्गी-सी जीवन भर उस करर श्याम-सूरत पर 
श्यामा कंहलाकर, ` हो वैठो पिना दाम की चेरी 
सृज उमङ्गो फी ताने" थो-तू मैय, मतेरी 
जीवन कां न्योक्ठावर हा हा! तुच्छ उर्दि लेखी 
गमे, सदा के लिद्‌ गये फिर कमी न सुदकर देखा 
धण्लप्रेमकिर भी कैते है कह दे राधारानी ` 
क दे सुक, जङ्घो जाती ह, घोडा शीतल पानी ॥ 
लते ध्रादशं तुग्दारा, रग मन को सममातीर्है। 
न्तु बदलते भाव न मेरे श्रन्ति नी पाती 
राथा फे प्रति श्रीमती सुभद्राकी प्रणयिनी का बहुत धिक 
भद्वा-मावे,है' । बह समती है कि राधा ने त्तमाभाव-पूवंक भीष्ण 
9 न्य गोरियां के च्यतुराग-पात्र यें चद्धहोने दिया । पितु, यद बात 
ठक नहीं । राधा फा द्य स्वाभाविषता से परे न था, पर्यु परि- 
त्विति यदि विवशता का पाठ पदृने के लिए वान्य करे तो खुद्धिमती 
भमिका चैयं के श्चतिरि्त शरन्य कसि मागं का छवलम्बन फर सकती 
परश्चित्य सभ्यता की उपासिक्ा, छिन्दु प्रणय के प्रखर षाण 
से मममोद्व मिलान को भौ रे विवशतामयी परिस्थितियों मे 


रस्म [ हिन्दी-कान्यगी ` 


“सम्बन्ध-विच्छेद्‌ मे नही, किन्तु प्रणय कौ त्यागमूलक ५, 
मनका विश्राम दहना पद्ाहै। सुभद्रादेवी कौ प्रणि ध 
वास्तव भे, ्न्ततोगत्वा राधा का श्रलुसरण किया है । ब ' 
शब्दों मे' कती दै :-- न ~ 
दभ सु पृते हो--“नाजे न का जवाय दृ री शव 
नजा... कहते कती है जायान कित युः से नते टत! 
सेवा करना था जदं सुरे य्व भक्ति-भाव दरसन था। 
उन छपा-कटा्तो का वदला बलि दाकर जदं चाना ध ॥ 
भखदारूढतीही दं परिव | कुहं न मैने पहिचान ॥ 
वह भान वाण-सा चुमता है श्रव देख दुनार यह जाना ¢ 


उचित श्रपराध ऊे बदले मे रोप ओर, मान कां मा ६ 
करनेवाली इस प्रेमिका ने, देखिए, कितना गहस व्यद्गभाव ˆ“ ~ 
कियाद! वह वेचारी उलटा प्रहता रही कर्मत मः (1 
श्रिया !/ यद नदी, सुभद्रा देवी की प्रेममयी नारी ने लोए 
जीवन ॐ साय पने जीवन करो लय कर दिया दै.। ४ 
प्रफीयत्व फो प्रहण करके बह पू-र्पेख शानि 4 ५ 
राधा ष्टी वन गयी है । नीचे की पंक्तियां देखिएः-- ` 


कगे माने ददम धन से--कदा भने कि मव श्याभो। 
क्ट हाप्रेमर्मे पागलन प्रथने ्ी मचल नाध्रो॥ 
षटटिन है मार्ग, कषणे मम्ल वे पार है फरनी 1 
` उम फी तर थद्‌ पदे -राएयद्‌ फसल आभो ॥ 


पिदर कुमारी चौहान ] १६४ 


मुहे इष चोट ध्वा जये कीं लाचार लौट म। 
्ठीले प्यार से वतत-भङ्क की धदियं निक्ट लाश ज 
भीमती सुभदरादेवी की यह्‌ परकीया नायिका-सरष्टि अत्यन्त 

शुर श्रौर श्रलुपम दै । प्रेमिका श्चपने व्रत पर नारद्‌ ट उसका 
नबो कर ले जाने की उदे बहुत चिन्ता है, न्तु हटीले परेभिक 
} श्रलुरोधो के कारण भी श्रसमंजस में पड़ रही है । यदि प्रेमिक 
र मंग की तरंगे घदृती ठी गयीं तो ऽते इ चोटः श्रा जाने 
गर भेमिका के लाचार दोकर सोट चाने की चारांका है, मौर इस 
कार शायद्‌ प्रेमिका फे व्रतभग की घटियो निक्रट श्रा जायें । कैसी 
चेन्ता-जनक परिस्थिति है! प्ेभिका प्रेभिक के श्नतुरोध फे सामने नत 
रोकर भी नत होना नह चादती } शस विपमतामयी स्थिति के अंकन 
¡ उस कला का विकास द्रा है जो सुभद्रा देवी का स्थान मीराबाई 
र छोडकर अन्य समस्त मदिला कवियों से ऊँबा उटाता है1 

सभद्राजी ने अपने खोये हए बचपन को सन्तति के रूपमेँ 
1प्त करे उन लोगों को संतोप-लाभ का एक अनूढा मागं पद्रित 
केया है जो बचपन फो याद्‌ सें जाह मरा करते है । अपनी नन्दी 
गी वालिका को लक्तित करफे उन्दोने कुच बहुत सुन्दर पंक्तियां 
लेखी दै । पाठक नदे नीचे देखे । 

^ - ८१) 

मेरा नया चचपन 
बारे यार श्ाती है सुक मधुर याद दष्पन वेरी। 
गया, ते यया चू जीवन फौ--षवते "मस्व -खुशी मेरो ॥ 


१६९० 


[ हन्द-सन् सें 


चिन्ता-रदित सेलना-लाना, वह फिरना तिमंम स्न ॥ 


केसे भूला जा सता, बचपन शा अदित प! 
कच.नीच का क्वान नहीं था, बुधाद्ूत विने यनी 
बनी हुदै थी, चा! सतोपदी चौर चीथरहो मे रती! 
क्वि दूध ॐ ङरले मने, चस रंगा सया पः 
किल्कायै कट्लोल् मचाकर सूनां घर अवाद्‌ ^ 
रोना श्रौर सचलजाना भी, श्या धानन्द दिले षे! 
यदे वदे भोती-से धां, नवमाला , पहगते थ 
मनै रोद, मौ काम पोढ़कर, आदे, समो उम सिव । 
ादु-पकर चूम-चूम, मीके गालो शो सुला दिग ॥ 
दादा ने चंदा दिललाया, नेत्र-नीरशत च्म र! 
ली हहे सुसान देखकर, सवके वेर वमक ॐ 
वह सुख फा साश्राग्य घोद्षर मै मतबाली वौ ई) 
सो इदे, डष्‌ गी इैःसी, दौढ इयर प सी + 
खान मरी आसि थं मेरी, मन अं उमेग सील 4ी। 
सान रसीली यी फानों मे, चंचल चैल शषीजी थी 
दिनम पुक खुभन-सी थो य निया सय ध्येन र 
मन भँ पृक 'पदेली यी, खव के योच च्जी थी॥ 
भिल्ला, सोजतो सी निसको, दै यचचप्न ¡ ठगा दिय दते । 
भरे! जयानो के मदै ञे. सुमे पवया दण कते+ 
सय गक्ञियाँ उसको मी देखो, उसी -शुियाँ न्यारी ४ 
प्यारी, भौत की सेयरलिर्यो, य सदतां भी प्यासी ट॥ 


द्वुमायै चौहान] 


माना अमि धुवाकाल फा जीवन चूब निराला दै} 
शरां, पुराथ, कान फा उदय मोहनेवाला है॥ 
चिनु" यहां संमट है भारी, युद्ध-चेत्र संधार यना। 
चिन्ता के चक्र प्रे पडकर नोन भी है भार वना॥ 
राजा, भचपन्‌ { एकं यार र, दै दे ध्रर्नी निं शांति । 
| भ्याङुज स्यया . मिदानेवाला,-वह श्चपनी प्राहृत विश्रांति ॥ 
बह मोलीन्सो मधुर सरलता, षडे प्यारा जीवेन निष्पाप 1 
क्या किरि चाकर मिटा सकेगा, वू मेरे मन कां संताप 
पँ यषपग कोः घुत्ता री थी, बोल उठी बिष्या भेसी। 
 नेदेन वमस, एल उदी य, घोदी-सौ कटिया भेरी ॥ 
| माँ मो) कहकर बुला रहो थो, मिद खाकर श्रा धी । 
| इष संध्मे इष कि हाये, सुरे सिजाने धाद थौ ॥ 
¦ पले रहे थे धय, घ्मों मे, कौतूहल या कलक रदा 1 
| सख पर थो प्राह्ाद्.नालिमा, विजय-गवं था मलक रहा ॥ 
| मैने पषा-“यद क्या ला १, योल उठी वद्मा, कारो 1 
| हभ शरषुदित हदय शुशी से, मैने कदा---षुम्दीं खाश्रो ॥" 
पाया ने ब्प॒न फिर से, वचपन बेदी बन श्राया 
उपक सजल मृतिं द्ेदद्र, सुम नवजीवन श्राया ॥ 
भै भो उसके साय सेलती, खातो ह चुतलाती ह 
भिखकरं उसे साय स्वयं मै शरी, यथी बन जातो ह 
नपे सषोभतो.थो, धोः से भरव माकर उसको पाया ! 


भाग गया या सुरे दमोकृकर, यद बचपन, ररि से राया ॥ 
१५ 


१६१ 
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८२.) 
वालिका का पस्वियं - 
यष्ट मेरी गोदी टी शोमा, सुख-सुहाग षी है शानै। 
ष्टी शान भिलारिनि फी है, मनोकामना ` मत्व 
दौप-शिखा है, न्थकार फी, घनी घटा की उना । 
छपा ह यद फमल फो, है पत. की एतिवानी 
सुभाधार यह नीरस दिल की , मस्ती - मगन तपस्वी मौ। 
नीचित श्योति नष्ट नयनो फो, सल्यी लगन मनस्वी ष। 
पीते इ वालपन फी यद्‌, दाप बाधि -1॥ 
बही मचलना, वदी डिलकना, दंती; इई नावि १॥ 
मेरा मन्दिर, मेरी मसनिद, कावा-काशी यह मे१। 
पृा-पाड भ्याम, जप, तप है, घट.घटवास्ी यहं म 
इस्य-चन्द छी करीदा्थो को, अपने रघंगन मे दैषे। 
कौशल्या कै मादृमोद्‌ को, पने ही मन र्म ठेते 
भञु ईसा की चमा.शीलता मब्रीयुदम्मदे ष्य विसाप। 
मीय दया जिनवर गौतम फी, राशयो देखो इतर पप 9 
परिचय पष रदे हो मसे, कैसे परिय दे" सका 
ही जान स्ता है इसको, मात का दिन दै निमा 
५ (३ 3) 
इसका रोना .; 

म कते शो--सुम्को इत्य रोना नीं सुता १। 
म कती ह, दस रेने -से भनुपम सुख ष्ठा ना ६॥ 


-सभद्रकुमारी चौहान } १६३ 


सच कती हद रोने की चछुवि ॐ ज्ञरा निहारोगे। 
यदीद स्‌ की रदो--पर सुक्तावलि वारोगे॥ 

, ये नर्स थो श्यौर यद लम्बी-सी सिसकी देखो। 

। यह -घोयासा गला श्चौर यह ॒गदरोसी हिचक्टो देखो ॥ 

, कसो कर्णा जनकं दृष्टि है ! हृद्य उमद़कर श्राया हे 1 
द्विपे दए -श्राव्मीय भाव को यह उभादकर लाया है) 
त, बादिरी चदल-पदल को टो बहुधा द्रसाती. है! 
प्र रोने मे अन्तरतम तक की हलचल मच जाती है ॥ 

“ । जिते सोयी इई श्रात्मा जगतो दै, अङुलाती है । 

¡दे इए कसी साथी को श्रपने पाष इलाती है॥ 
मै सुनती है कोई मेरा समको शका} लाता है। 
जिसकी ` करणापूरं चीप से मेरा केवल नावा दै॥ 
मेरे उपर वष्ट निर्भय हे खाने, पीने, सोने म 1 
जीवन वी प्रत्येक स्यामे देने में ्योरोने मे॥ 
मै हँ उसकी अकृत सद्धिनी उसी जन्म-प्रदात्ा ह| 
ह मेरौ प्यारी रिशा है मै दी उसकी माता 
चेमको सुनकर चिदं धाती हे खुफको होता है धभिमान ॥ 
जते भक्तों फी पुकार सुन गवि होते टै भगवान । 
सुभद्राजी फो कृद समय तक, शायद्‌ भ्रतिकरूल परिस्थितियों 

क कारण्‌, कविता के रेव से प्रथक हो जाना पड़ा था । नोचे की 

परियो मे उन्होने पनी इस स्थिति को बडी मामिकता से 

निभित कया है -- 


^+ ५ 
१६४ [ हि्वौकव्य ' 


चिन्वा षी चादर धोदे, मेरी कबित र ६५ 
वर श्दुल भावना दिल की, रव मूक बनी त 
कहते दे -लिखा करू" कष्ठ, क्या लि तदी क्वलाभो । 
मै भूल गई हं यह पथ, हे भित्र द्वार दिवन! 
क्या पनी दी किख दू मै, नीरस-सौ करहय कहानी 
पूर किस मतक्व का होगा, धां फा खाय पारी 
चस, दसीक्िये मै खुप है, ठम इतन दवा पिहाग। 
मत सुमे चेदकर दिल के फोदे को अधिकः इाग। 
दी भाव उनकी निभ्रलिखित कविता मे भी न्य हा 
सी ॐ दिन्दी-चादितय-सममेलन ॐ अधिवेशन मे तेस 
पदी गयी थीः- १ 
खस हु पुकार ! माव-मन्दिरि म मे घलाया 
जान बृरूकर सोयी थी ! किर सननी ! उसे जगाया 
मूल रषी थी स्वप्नं देखना शामन्त्रण पदै 
कटे जादी द्वार न्दथो, किरि पथ हाय घुकाया १८ 
मान मादृ-भादेश दौद्कर शयाने को लाचार ना 
क्या मेती द्य शी सो सेवा है स्क ६६ 
स्वयम्‌ उपेदधित पर गुरुजन का पय-भूला" दुलार 
तिरस्कार ॐ योग्य यावक्ली पर यह अवुल प्यार 
„ इस इन्देनों श्ट सी मे शो विना वाद्‌ 
देसममेम को मतवा को, जननी शरस्कार ! 
सत्राय हं, सु पाने दे, अध्याय की पातं 


141 
व्यो 


षा! 


सुभद्राङमासी चौहान ] १६४ 


अनने .दे इतिहास देश का पानी चद दुधारे से॥ 
करा सुलंगजाने दै चारों दिशि कुरवानी की श्रागौी। 
री येतवा दिखा समर मे तेरे पानी को श्चागी॥ 
र ' पत्यर, पर क्िखा जह्य वल्लिदान लक्तमोवाई का। 
न भूल्य है यदौ सुभद्रा फी कविता-चतुराई का? 
न्वता न्यते फा जवाव, य न्यौता देने श्रायी 3 
माद! दो, मँ त्िलिकू-ला्लिमा धपने साय न लायीरहू॥ 
ज कुण्ारी लालो से माँ के मस्तकपर हो लाली। 
फली नंजीरं टट फाली य्युना मे शे लली॥ 
जो स्व्न््र होने को ह पादन दुलार उन दायो फा-- 
स्वोकेत टै माँ की बेदी पर पुरष्छर उन यों फा॥ 
स्वनेकी धुन मै भदै} ममता फा मधुर स्वाद्‌ केसा? 
भपनोंष्ठी मे धपनों शा, दरती ह--धन्यवाद फसा? 


हषं फो बात है, मव यदह मनोभाव श्नात्मस्छृति मे परिणत 
घेगयादै। 


श्रपने फविता-षामन को, म ह छोयल मतवादी । 
सुण सुखरिस हा गाते, उपवन फी दाली-टानी 1 
निष निकल जातौ हु, मधुमास्ल वही चाव दै । 
मीरक्त घन ढे प्रीवन स. रस पलाल जाता 
सूखे सुमनां के दुल पर, यै मपुस्ाजन कतो । 


9६६ [ दिवीनान्य मौ 


स पादीन फा श्रपने, प्रायो से पालन कती ॥ 
मेरे जीवन म जाने, कितना मदवालापन । 
कितना है भाण चृलकता, किदना सधु-मिग्रित मन है॥ 
दन शयां से भर-भर इस मधु को सदा लुयती। 
फिरि भीन कमी ह्येतौ है, प्याली भरती हौ नाती ॥ 
सुभद्राजी ने इन प॑क्तियों मे श्पने जिस रूप का ओक ॥॥ 
£, वर करे बह िन्दी-संसार के लिए मधुर फलप्रद धद द 


तृतीय भाग 











् 
द्वावमा 


द 


श्रीमनी मह 


सहदेवी वस्मो * ‰ > 


श्म स॒ुभद्राकुमारी फ एवित जिन दिनं "चिन्ता 
चाद्र प्रोदेः सोर्दी थी, उन्दी दिनों प्रयागषफी 
एक छन्ना ने काव्याराधना की शरोर अत्ति दिखायी यी । श्राज- 
क्ल जिन श्रीमतो मह्देषी सम्मौ के यशा से टिन्दी-संसार गू 
ण्डा, उनकी साष्ित्य-सेवा का वाल्यकाल उसी छात्रा फी रचना 
फी दुतत्ली भाया को लेकर प्रकट हुमा या 1 
वीन्द्र रवीन्द्र फो सम्‌ १९१४ मे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
रोतानति'" के लिए सम्मानित सेेल-रस्कार भराप्त. हुमा । 
नीरत, षत उदू भारशर्य तथा हन्निमता-पीहिव भारतःगीतां 
को माही मे उलक्षी हु दिन्दी-कविता ने, कवीन्द्र फी यशस 
लेखनी से लातित-पालित ंग-कविता फे भाग्य के प्रवि, खमावतः ६ 
यका अनुष किया । इस स्यो ने अनुकरण ॐ भाव को 
भास्प्रदित श्या मौर उक्त पुरस्कार की पोपणा के अगले दशक 


३७० [ हिन्दी-कन्यि रमरि 


म दी दिन्दीकाव्य कौ काया ही पलटने लगो । कवीद $ 
में रदुस्यवाद्‌ बडे मनोहर रूप में विकसित श्रा द। 
कवियों ने मी रहस्यवाद कै उद्यान मँ विवरण कले श ( 
किया । वातृ जयशंकखखरसाद्‌, पंडित सुमित्रानन्दन पत श 
सूस्य॑कान्त त्रिपाठी “निरल इख पय के पथिक मे (६ 
से उत्लेख-योग्य है । अम यह्‌ प्रशन विवाद्‌-अस 6। 
सजनो फी कविता मे रदस्यवाद है या नदी; भिनतु यह ठी ५) 
है कि गीतिकाव्य के सादिस्य को शरोसम्प्न कसते का शय 
वश्य मिलेगा । 

दिला भ श्रीमती मदादेवी वम्भौ ने सव से मथ 4 
कान्य की हस नवीन श्ततिको हृदयंगम किया शरोर उक १6 
भावों द्वय प्रचारित प्रणाली को श्चपनाया । यह्‌ त 
से कदा जा सकता है कि देवीजी की कू कविता मं ६ , 
की सौन्द्यखष्टि हई है । वतमान समय की अनिक मह 
काम्य-स्वना मे, इन्दी का पथानुसरण कर रदी है । 

श्रीमती महादेवी वम्मी का जन्म संवत्‌ १९६४ बदु गि 
भ्घाद्‌ एमर० ८०, एल्‌-एल्‌० वी०, फकखावाद्‌ निवी 
डा । ग्यारह वपं ही की श्चवस्था में च्ाप्रका विवाद 
शोर कु समय तक आपके साहित्यिक विकास मे सकः ८ 
गयी । चन्त ध्लुकूल परिष्थितिर्थो के श्नि पर श्राप ध 
शरष्ययन का करम फिर चलाया श्रीर्‌ बीर ए० कत्ता भ ट 
पते कविता की नोर भी क प्रगतिकौ। क्ली मे 


ही 


देवी क्प ] 3० 


; क्यं, "नीहार" तथा "ररम" प्रकाशित हृष है } इन 
> ५०१ 
(नाशनं का दिनदी-पाठजं ने लू द्र किया है । 


नीहार की भूमिश में श्रीमती महादेवी वर्मा की कथिता के 
म्वन्ध मे महारूवि हरिश्नौधः ने इस प्रकार लिखा दै-- 

, ध्योडे समय मे भी कतिपय छायावादी कविर्यो ने िन्दी- 
सार मे कीति श्रजैनकी है श्रौर उनम पय्योप्र भावुकता का 
{कसि दे गया है । उन्दने ्रपने गहन पय को सरल बनाया 
¦ शौर कोमल कान्त पदावली पर अधिकार करक .बड़ी भावमयी 
9 की दै । उन्हीं मे से एक श्रीमती महादेवी वम्भौ कवयित्री 

| १ 


॥ 
¦ श्रपते कथन के तिम अंश मे "दरिशनौध' महोदय ने दिन्दी- 
पादित्य-तेत्र मे महादेवो जी का साद्र अभिनन्दन किया है श्मौर 
प्रधना की है कि “नकी हन्त्री की छू मद्धार मे भारतमाता 
कण्ठ फ वर्तमान ध्वनि मी शरुत दोनी चादिए । प्दुरिन्नीध" 
भो के सतालुसार भमाता को व्यथार्मो के अनुभव फले कीः 
मादत्व-पद की भ्धिकास्णी को दी यथातध्य दो 

पकती ट 1 

मारी वतमान राष्ट्रीय नौर सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है} 
परोप पर हेमाय श्रपमान हो स्य है, बात-चति में हम नीचा देख 
दै द । इस ससाजिक दुरा का कर्ण चित्र भाेनदु ने “ 
भमः पियो मे दस प्रकार अंकित किया दै-- 


१४३ [ हिद शो 


गथ मीति १4 न्त पद कतिः 
शद गणु भृतदा भात श ग द्मा 
सड भृतग्‌ात को शदप म्पा ६६। 
भो ति सि दण दव मर 1-3-16 
स्वपो) चछ पीति पदं च, 
ममत भारगमगुदि मार ष ११ 
दुन ह दुल शिरि सहि भो पमां 1 
धष रण दीष्पर भारत शा सव द्ामा४ 
न सरल भर्लकास्यल्य पदो षि ने ण र 
येद्ना फा अश्न प्विया रै, वट समवतः मलेन [॥ ३८४ 
हदय के साय यलो गयी; श्र येदुना एा भभव छ मर । 
श्दक शाट । निन्मदेदु, मारत की धातं भव्या ५) 
भारयैनदु फे याद परायः प्रशयेफ कपि ने पनी कविता प 
परट्तु भाततेन्दुः फी मम्मंमेदिनी पष श्न उसमे 8 
नदी दला जावा । दस स्मे भाज वक उत एवि शी 
एादोखीदैन्नो हदय के अन्तरतम प्रदेरा भे 
हए, अपने ष्ट को मापा सें मूतं स्प प्रदान करके दमकल 
कौ उत्तेजित ध्मौर कावव्यंकारिणी शि फो जाव ८ 
सफलं प्रयत्न करे । पता नदी, म्ठकवि शरिक्नोषः मे ॥ 
की प्रतिभा को विकास-दिशा.ो हद्वंगम फटने वाद ६ 
उ प्रतीरित कवि क उच्य पद पर्‌ शारद दो सा सपति 
मे खून सगाक्र गा्ीद यनने के लिषट क्यो मेरि छिपा । 


1, 


वकी न्म ] > ` १०३ 
; .यहों हमे एकं कहानी का स्मरण हो श्याता है ] एक राजा फे 
श्ल में अचानक श्नाग लग गयी । बहुत से च्छे पेड़ जले जाने 
गि] राना की सेना दुमाग से एक ्रक्रमणकारी का सामना 
१ रही थी उन अग्‌ युम के सम्बन्ध से कुद सोचने-विचारने 
भ श्रवकाश हं -था । अतएव अन्य राज-कम्भचारिवों ने 
पनी मनमानी -व्यवस्या कौ । घोपणा की गयी कि राजधानी फे 
भीं न्यक्ति राग, बुखाने के काम में सहयोग करे । बड़ी सख्ती 
7 साय श्र, च्माज्ञा फ़ प्रालन राया जाने लगा; यदं तक ङि 
क शिबे न पडे हुए श व्यक्ति भी, जिन्त सेणक पशु था, 
र दूसग शद्रा तया अंधा था--सिपादि्ो दवाय पकट् लाये 
पनर्‌ न्द भी ,-दिदायत की गृयी कि कुमे से पानी निकाल 
निकालकर व, जगृलकी श्वाग में छोड़ ये बेचारे भला कर ही 
श्या सकते थे ¢ इन्दने बारम्बार पनी श्रसमर्थता प्रकट .-की 
छ कोने मे पड़े रहकर राम-नाम्‌ का भजन्‌ करने शटी अलुमति 
भगी) उनके लिए ईश्वर के श्राशीवोद का सहस वार. आवाहन 
भने की प्रतिज्ञा की । किन्तु सब व्यथं ! राज-फम्मचारिरयो ञे कुठ 
भो न॒सुना। अंत में इन दोनों श्रसहायों की जो दशा हृद उसका 
वणन एक करुण कहानी है; उसे सुनाकर पाठकों का हृद्य दुखाना 
भ्यं है| | 

हमारे देश श्रौर समाज की प्रस्तुत वृश्रा उख जंगल को दशा से 
क्म सर्थकर नहीं है । निस्संदेह ममे से ,हर एक को .ययाशक्ति 
समान की सेवा मे लग जाना चादि; कवियों को भी इस कत्य 


१७४ [ दिन्वोकायमरै` 


पालनकी शरोर ध्यान देना चादि । किन्तु यदि ^ १५५ 
श्नोर उनकी श्रृत्ति नहीं है तो मरे फी तर ह 
प्ल करने कौ कोशिश क्यो करे १ , 

श्रीमती महादेवी वस्म कौ कविता का विषय देश धरा, 
नही दै, उत श्चोर उनके व्यित्व की भृति नहह । | 
स्वनाम प्रकट रूप से विषाद्‌ कौ प्रचुरता देखी रौ ६ 
दन्ति बह वाद पने पोती की हदयदरवक ९ 
भरण का फल नदी है, व्यद्िगत कथान्नो की ह रि ; 
भौ उसक्रा इद्रम-स्यल नदीं है; श्रपनी कामनश्रों फी ॥ 
टिया की कल्पना करके दी चन्दन - भ्रपने दुत गी ष 
दै । “कल्पना” शब्द्‌ का प्रयोग हम यहां जानभूमकर % 
है । वास्तव भे श्रीमतीजी की वेदना किल यथार्थता से ५ | 
हैः उनकरा दुःख वैसाही है जेता किसी श्चमीर श्रादमी  . 
रंजन के लिए पैदल चलना । निस्सन्देह इस त्द्‌ के प्त ‡ 
ने भ भलेवाते कौ उ स्थिति के फरण (तथा चरी 81; 
लिए तैयार प्नेवाले वादनं कौ ्रचुरता की वस्था मे ' 
अनुपम सौन्दर्यं का पराुरमौव शतो जाता है; भरन्तु -पैदृल चय 
विज्ञान क दृष्टि से उसमे छृत्रिमता का दर्शन हुए रना , 
रहेगा । श्मतीजी का दुःख उनका सर्गा हौ है, यह उक किं 
लिखित पक्षियों से भी प्रकट रोता है . 

“अपने दुःखवाद्‌ के त्रिपय मे भी दो शब्द्‌ क्‌ देना भा 
जान प्ता है । -सुख आर दुःख ॐ धूपा डो. से उ ए 
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गवन मे मुके केवल दुःख ही गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है, यद्‌ 
हृत लोगों के प्रारचय्यं का फरण है ! क्यों का उत्तर दे सकना 
परे लिषःमी किसी समस्या के सुलभा डालने से कम नदीं है । 
†सार जिसे दुःख श्रीर्‌ श्चमाव के नाम से जानता है बह मेरे 
स नदीं है । जीवन में सु बहुत दुलार, बहुत रद्र अौर 
हत मात्रा मेँ सव इं मिला है परन्तु उस पर दुःख कौ हाया 
दीं पड़सकी । कदाचित यह्‌ उसी को प्रतिक्रिया है कि वेदना सु 
पतनी मधुर लगती है 1 


देवीजी की उक्त प॑क्तियों को पदृने ॐ याद्‌ ष्म अपनी दुच्छ 
प्रम्मति उनको सेवा मं समर्पित करने की यदयं जो धृष्टता करेगे 
उसमे, वे विश्वास रक्खे, दोप-दशंन की प्रवर्ति कम, हृदय के सच्चे 
भाव को--विशेष करफे जव उसको उपयोगिता भे. भी श्वद्रट 
विश्वास हो-व्यक्त कर देने.की उत्कण्ठा अधिक दै । हमारा मत 
६ रि वेदना के हवाई क्ले बनाकर मं पनी संच्चौ करुणा- 
भावना के लिर्‌ सुरक्षित स्थान नदी निस्मित करते; जिस पीड़ा में 
सत्य नदीं, जिसमे श्रनुभव की गहराई नहीं बह मनोमोहक भले 
शौ टो, किन्तु हयद्य-द्रावक नदीं हो सकती । 


निखकी पनी ही वेदना में सत्यतां नर्ही, उत." पडी के प्रति 

सदानुभूति नदीं हो सकती । पेसी दशाम उनसे देश कौ वेदना 

फो अंकित करमेवाली कवितां की श्यारा करना व्ययं है । यद्‌ 
श्रीमती सुमद्राुमारी ्ी को प्राप्त ह्यो सद दै1 
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महदरैवीजी की रतरनाश्नं का अध्ययन कते स्म यी 
उक्त बात को स्मरण र्ये तो उस्र लद्यशुलय, ॐ 
"कता का-जो उनकी रचनाश्रों में प्रायः पायी जाता क 
हमारे सामने सष हुए बिना न रहेगा । नोचे की पो १ 
उक्त भ्रसंयत भावुकता ही के द्धन होते है - 


६१) । 
उच्छवाषों कीष्ठाया मे, पीदा के प्रालिह्नन [॥ ध 
निश्वासो के रोदन मे, इच्छा फे चुम्यन 
सूते मानस मन्दिर मे, सपनों की घग्य एंती म! 
शाशा के श्रावाहन मे, वीते की चिद्रपदी मे। 
उन थकी हु सोती सी, भ्योसस्ना फो परयो, ` 
विखरो उलेी दिलतती सी, मलयानिल फी लको म; 
रममी के अभिसारो म, न्त्रं के पदतें 7 
उपा के उपासां मे, युस्काती सी सदयो म । 
जो बिखर पदे निजने, निर्भर सपनी के मोती, 
मद्रको यी क्तेक, पुघली जीवन की ग्योतीः 
उख षने पथमे अपने, वेरो फो चाप दिषायेः 
मेरे नरष मानस मे, वे धीरे-धारे श्रयि। 
मरी सदिरा मघुवाललो, अकर्‌ सारी दुरा दी, 
हंसक पीड़ा से मरदी, छो क्ीवन कीष्याली 1. 
मेरी बिलरी वोया कै, पप्रित कषर सां कोः . 


देवी वम्भौ ] 
टे सुख के सपने दे, धव कते ह गाने को, 
यष्ट सुरशापे लं का, पतैका-सा सुस्माना है, 
; = सतोता पीदा-को; सपनो से -उस्यना है । 
गोधूली केशों पर, करथो छर विलयन है; 
यहे सूखी पवद म मारत का इस्लाना है ॥ 
फ ् र 
दष मीटी-सी पीदा मे) हवा जीवन का प्याला, 
चिपदी.सी उतराती है, केदक सू फी माला | 


८२) 
न होरक-से साये को, कर चूर बनाया प्वाला, 
पौदमाकासार मिलाकर, प्राणों का धास्तव गला । 
मल्लयानिल कै भोकों में, पना उपहार लपेटे, 
मै समे तद प्र धाद विखरे उद्गार समेदे। 
कोठे रजनी.श्रचल भे, लिषटी लदरं सोती यी, 
मपु मानसर का वरसातौ, षारिद्माला रोती थी। 
सीर तम फी छाया मे, धिप सीरम द चकों, 
गायफ़ बह गान सुग्हारा, श्रा मेडराया पलकों में ! 
हला-सी, हालाष्टल-सो, वह गदे चचानक लदरी, 
ह्म लग 'भूला ततम मन, शाखं शिथिलाः सिदरी 
चेसुध से प्राण ह्‌ जव, कर उन म्हारी फो, 


ग्क्त थे, शङ्लाते थे, सुम्बन रटने ससे के | 
१२ 
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उस मलदाली वीणा से, जव मानसर थां मना 
ये मूक हदं मद्रे, वह चुर ढौ गा व्याग । 
होगदं कां अन्तित ` सपने लेकर वे र! 
जिनका पथ श्लोक कट, मने भाती है धा 


हिन्दी कफो वत॑मानकालीन किताश्नो मे एक च्ल 
विरोषता यह्‌ दैखने मे आती है कि फविगण पष ५ 
भं मानवता-भाव फा आरोप करके उने मारे जीवन र४ 
निकट लाने का उद्योग. करते हैँ । काव्य मे शरपू्ं मधु 
करने का यह्‌ एक मूर्यवान साधन है । श्रत्पापिक मता 
भ्रवृत्ति प्रत्येक श्रच्छे सादित्यकार भं देखी जाती ६ । ए *" 
विद्वान्‌ ने भी इसकी उपयोगिता फे संम्न्य "मे एन ४ 
कदा ह ~ 

* पोत [दपा 5]10 8 पण [11९ ४८ 


8 पाः (एशक्ण्पाप्ल्वि्णग) {१18 016 ०1१८५ 
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९5 वलष८्छड ०६ क0ला6 दथद्ञड०ा, एला 6 
पापत्पाते पपात एला० 7५६ 3.4 ५८ 
06 नादान चु सद्णरप्रस्तव्‌ धट धप 
श्पएलण्डप्ठय, = क्धपतम एण्या पथ 
पाछा 7९पत्वे८्त्‌ १8 एलु ग हण्०्त ० शौ प 
धपय 8, पोट एलटे कप्वोध्ट्व्‌ स्ण्ा लारमापपलि ॥ 
8 ‰ लालिल्लदै एलणदु, ाणणतृद य पााषटिष्त 


पेवी वम्मौ | १५३ 


५भरादिकालीन साहित्य के शरषलोकन से पता चलता है कि 
थ शो श्रभिन्यक्ति मे मानवता-मव-समासेप की प्रएलौ बहुत 
यसे प्रचलित दै । निस समय तारागण, , पवन रौर वस 
चै्ानिक मीमांसा नहीं हो सकी थी उस समय वे भ्रन्ध-विश्वासं 
विषय थे । । 

प्रतिक पदार्थौ मे कल्याण श्रथवा अनिष्ट करने कौ मनोवृत्ति 
सत्ता का साधारणतया विश्वास किया जाता था श्रथौत्‌ 
मना. जाता था कि उनमें व्यक्तित्व है । वषो उपकारक श्रौर 
३ श्रनिष्टकारकं सपरा जात्ता या ! 

भ्योतिविज्ञान की प्रगति नै भो सूरय, चन्द्रमा श्रौर तारश्रों 
गक्ष से वचित नदीं कप दिया दै, यह्‌ कविता के सौमाग् 
तिद] हम श्रव भी देवता श्रीरदेवोफेखूपमें उन फलित 
के श्पनी सौन्द्य-मावना को वृष्च करते है । इसके अतिरिक्त 
मक भ्रमूत्त पदाधो' मे मण्वत्यक्तित्व का समारोप करके टम उन्द 
भने लिए ्रधिक प्राह्च खौर निकटवर्ती बना लेते है । निद्र, 
"-~---~-~--~ 

पफ कि एत्न, ४ एाकणृत्तह्नम पता 
8 10६ तकृलडणप्रपिट्त हा, छान्मा+ पात्‌ इध्मा8. ४ 

ध्रा ४९दोलपल्मा तिप ४० तदभवं पला 25 
११8 यते ०१५०७७९७. अलजह०८ः दतवप यपाय८- 
5 १४6 पवतर पाण फल्वो सात्‌ त्ण्पए्लव्य- 
ग भया धत उट पवणलोरट्त्‌ 700 दः ज्‌ 
(पय एलस्णदा (क, §1द्ट, वलय, परत्वेन, (ण्य 


| `" ` रर. १४ 


1 १८.२५ 


ध [दिवीह 


„५. 


गतय बुद्धि, ज्ञान, वद्ला चादि श्रनेक देसी श्राकाप्शय भ 
है, जिन्हें कविता ने मानवता-भाव फे समारोप्य धिक 
श्रौर स्पष्ट सूप में मारे सामने प्रुत शिया दै। छल भ 
भावो, चेतनवादयूलय पायो नौर प्रकृति मे निर्नदेद म 
कित्व के शोक, कोथ, हास्य आदि संकेत मिलते ह! निका ॥॥ 
विकास करिया जा सकता है|” 
श्रीमती महादेवी षम्मौ ने धयपनी कवितामे 

को चटकीला बनानेवाले इस सुन्ध्र साधन का पु ४ 
करियाहै:- 

रजनी रोदे जाती थी, भिलमिल तारोंकौ नाजी; 

उसके बिखर यैमव पर, लव रोती थी उनिणरीः 

शशि फो छने मचली-सी, लहरीं का करर खतः 

बेसुध तमकी घायाका, तटिनी करती धालिकन। 


1. 


14 
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तिभ्िि नियो से श सो नि 
“व्व पन्ध्यिं मेष्ससोमा खा घनियमम ष्रि 


{देवौ बम्मं ] 


अपनी जव करण कदानो, कद जाता है मलयानिल । 
थाम्‌ से भर जाता जव-सूखा धवी फा चञ्चल ॥ 
परल के डाल ईले, सौरभ सोता कलियों नं 1 
िप-थिष किरं धाती जव) मधु से साची गलियों म ॥ 
शाखो रात चिता जय, विषु ने पीला सुख फेर, 
धाया किर चित्र बनाने, प्राची मँ भात चितेरा; 
कन-कन मे जव खुद थी, वह नवयौवनं फी लाली) 
मँ निर्धन सय धारे, सपनों मं भरकर टाक । 
जिन चरणो ठौ नस-्योती, ने हीरकं जाल्ल लजाये, 
उन प मनि घुधे खे, धसू दोःचार षढ़ये! 
न सलजचादू पलकों पर, पष्य जब्रथा ब्रोद्याका, 
साब्रास्य सुभे दे टाला, उस स्तिवनने पोदा फा! 
उस सोनि फे सपमे फो देखे कितने युग भीते} 
भां के कोप दृष्‌ ६, मोती यरस्राकर रीतेः 
अपने दस सूतेन ष्टी, भं ह रानी मतवानी, 
भाणो फर दीप जलाकर, करती रष्टती दीवानी! 
भ श्राह सोली है, इन दों के सोभ मे, 
मेरा सर्वस्य दिवा ई, दन दीवानी चेद्रोग! 
चिन्ताया हे, हे निम्ने, कम जये दीग््मेग, 
स घपेा तेय ही, पडा धय राख पदेरेण। 
पान्तु दुम साधन की उपयोगिता की मौ एङ ्मम्। 


१८१ 


भरे [ टिनदीकागय की १: 


१, कामनाणी पलो भल 

२, ट सतियो के माल जगाना 

३. धायल मन लेकर सो जाती मेधो मे ताये शी प्यम। 

४. य€ती जिस नपतत्र-लोक मे निद्रा फी रवां से षा । 

‰ भिस दिन नीरव तारों स, कोलो किरणो शी प्रई। 
सो जाधो अलसा है, सुकर वश्यं पथ। 


जिस विद्धान्‌ कामत हम ऊपर उदूधृत कर नुके मप 
इस साधन के दुरुपयोग से सावधान रहने की चेतावनी दौ ६। 
कता दै :- 

मानव व्यक्तित्वे का श्रारोप तभी ग्रभावशाती ह॑ 
जब वह एक सप्र चित्र की उदूभावना करता दै । ज 
केवल टत्रिम अलंकरण फा काम॒ लिया जाता है 
सौन्द्यंगत मदत्व उतना हौ शुद्र हो जाता है भितना ५ 
भिं्टर-श्रवे की श्प्रिकांश मूर्तयो का, # 
ढेर के षिवा श्रौर छख नरह है ! विशेष रूप से श्रगष््वा शलं 


मे कवितत्व की प्रभिव्पक्ति के लिए वह साधारण श्रम्यार 
(ण 
® एलावठपपिल्वप्गा 15 दत्तं ०ण्‌+ पथा 
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--दीदेवौ ब्म] ` 4८६ 
ऋषु हयो गयी रौर परे ससे योग्य कवियों ने भी पनी प॑कतिों 
र शुलवी गोदवाली घड़िया, “चिन्तन का गम्भौर नेत्र शनील- 
गमन श्मामोद्-परमोद्‌, ्ेवमथी चिन्ताः श्रौर ष्पीतवणं विषदः 
श्रादि भदे शब्दों को स्यान दिया!” 


रन्त उक्त साधन्‌ के दुरुपयोग की शिकायत . केवल श्रीमती 
'मदादेवीजनी से ही नहीं, प्रायः उन समस्त कविर्यो से फीजा 
सकती है जो चछायाचादी कवि कहलाते है । 


हम कह श्नाये है करि श्रीमती महादेवी की वेदना मे गहराई 
नहीं , मोहकता है । इस विशेषता का श्रवलम्बन लेकर उन्दने 
नायक श्नौर नायिका के बहुत मनोहर चित्र अंकित किये है । उनके 
ये चित्र की-कदीं सो मानव-हद्य फ कल्पना के उस नन्दुन-कानन 
मे बिहार कराने कौ शक्ति रखते दै, जहो {पीड़ा का, व्यथा का, 
नाम नहीं ! नीचे के नायक-चित्ं में पाठक उख श्चपूवं सौन्द्ययं 





एप ताल ह वला, 1 क्रप्पतपादा, (लषन 
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' ए०6८ 6ुढ्ऽऽणा 9पवे 00९5 15 04वए]९ 25 कप्य 
#6्व्‌ #सेः [१९७ सण लप्पाञ, [पणणं ए2७6§ 
६6९ ५ 10205076 0पाऽ ०१, ^ (०ालशान 
80९ दए€)१, ¢` 01१८-९ ४९ एल्व्डप्रालऽ १, «५ इप्रलो 6वा€ % 

अपप ^ एव1८ फलुलालुपनड. 

४. ५४७. 


1 [ दिदीान्य ौ 


का दशन कठ, जो उन्दे आकाश में हप्र शरा्दनेषां मेष 
पर शोभित होनेवाले चन्द्रमा के व्रिसित वदन; वसन + 
रत्नि केअंथकार में किसी च्रदषर रसाल तह की भषटमं 1 
कूकनेवाली कोयल फे मधुर कूजन; तथा बयो मँ भः 
स्मात्‌ प्नाकाशा को मंद्‌, श्रतुरंजित हास से युक्त वनमेव श 
धुप के श्राकपण्‌ से मिल सकता है :-- 
जय दन एूलों पर मधु की, पदली भदे" विखरौ थ 
रि" पंकज शी दती, रवि ने मनुदार भयौ । 
दीपकप्रय कर डाला जव, जल्करे पतङ्ग ते मीलन, 
सीखा बाल्लक मेषो ने, नभ के श्रौगन म पेद 
उजियारी अवगुण्ठन मे, विधु ने रजनी फो देख) 
तवरसे्ंदूद दीष, उनके चरणों की र्ता 
मै षयो मं रोतीवे, बालारुण मं स्तते, 
म पथमेविद जानी ह, वे सौरमने उद्‌ जाते। 
वे कते है--उनको ओ, परी घुनलो मे दव; 
यह कौन पतया जिया, किसे पतली को देष 
मेधी पलकों पर रत्ति, बर्ाकर मोतो सार, 
कता च्या देव रदे षट, ्रदिराम दुन्धारे तारः! 
तम ने इन पर श्लन से, धुन-वुनकर चादर तानी, 
ईन पर भरभात मे फेरा, श्चाशर सोने षा पानी! 
कन प्र सौरम कौ सासि, छट-लुर जाती दीवानी, 
मह पानी मे यलो, मन स्वप्न-लोक की रानी 


शदेषौ वस्म ] ४८९ 
क्तिनी बीती पतभारे, किठन मथु के दिन श्ये, 
मेरी मधुमय पीदा मो, कोहं षर दूद्‌ न प्रयि] 
मिम-मिम श्रे" कदती ह यह कैसी है श्रनहोनी १ 
दम भौर नष्टा सेरी, उनसे यह्‌ ँखमिचीनी । 
भरपने जरर ध्रज्लल भे, भरकर सपनों को माया, 
श्न थके इए प्राणों पर, चां विस्एति फी चाया । 
(1 (: . र 
मेरे भीवन फी जाग्रति! देखो किर मृल न जाना, 
लो वे सपना बन धावे, तुम चिरनिदा बन जाना॥ 


श्रीमती महादेवी की नायिका ने अपने विचित्र नायक की 
पुरता श्रयवा कौड़ाशीलता का बहुत मधुर अंकन किया द। 
चे की पत्तियां जिस चित्र की कोमल रेखाघ्नों के स्पे 
दुत की गर ह, बद्‌ दिन्दी-साटित्य की श्रमूल्य सम्पत्ति है :-- 


शकि कैसे उनको प्रा? 

वै भास्‌ वनकर मेरे, 

स फरण दुल -दुल जाते, 

म वाघर्वध पवता! 
मेधो भं विचू.त-सो दयि, 
उनी वनक्र मिट जाती, 
धिं फी चित्रप्दी मे, 
ज्सिमि चाकन पाड 


१८६ [ हिदी-काय कीि 
यै चाना यन सौ शतै, 
शरि-कफिरयों फी उलमन 1 
जिसमे उनो एशव्यमे, 
टट, प्वान न परा ` 

सोते सागर फी धद्कन-- । 

यन, लहरों की थपकी-सीः; 

श्रपनी यह करुण कानी, . 

जिसमे उनको न सुना 1 
यै तारफ-पालाघ्रो, णी, ˆ : 
शरपलकं चितवन यन नति, 
जिस उन्फी धाया भी, 
ष्टु न सदः, धङुला्ै ! 

ये खुपशसे मानख रँ, 

भा विते उच्छ्वासं यन, 

जिसमे उनो सिं मे, 

देष, पर रोक न पाज ] 
वे स्ति यनक मानते, 
खरा फरते टै निशिदिन, 
उनकी इस निष्ठुरता छो, 
जिसमें मै भूल न पाज „+ 

श्रीमती महदेवीजी की उक्त पंच्तियों सं जड़ प्रकृति + 

के जीवनमें भ्रा कर जाने की, उनके साय एकाकार + 


"महादेवी वन्भं ] १६७ 


{कटने कौ उत्त ठा-पूरं वृत्ति भी देख पडती है । उनके काव्य कीं 
¦ यह्‌ बहुत वड विशेयता है जो उनके पूरववर्ती श्नन्य किसो अधुनिक 
¦ महिला-कवि के काव्य में दृष्टिगोचर नदीं होती । उनकी नायिका 
` उप ज्ञात नायक को खोज में रत देख पड़ती है जो उसकी अजान 
अवस्था ही मे उसे शरांस का हार पहना गया, जो बादलों की 
भाड्‌ में परिजलौ का दौपक लेकर श्राया था श्रौर खर्णमेषकी 
कान्ति से युक्तं जिसने नाधिका के नित्सार-जीवन-रपी सीप मेँ 
श्रपनी करुणा का एक कण गिराकर नायिका के लिए वेदना फे 
भोक्तिकि की सृष्टिकर दी थो, श्ादि-्ादि । 


नीचेकीपंक्तियों मे पाठक इस सुन्दर चिर का श्रवलोकन करे-- 


दूर दते वारको से सूक, 
षभ को सेज पर सपने यिका; 
मदु मास्त के कर्ण संगोत से, 
सो गरज एक श्रलस गुलाय-सी; 
श्रतु का ताज तब पहना गया; 
जो सुकरे चुपराप, बह थलि कौन था? 
ठ छ ५ 
श्ट निरि म आंत सेमावात् से, - 
श्वा अथ विश्व-निद्रित याल-सा; 
` षनप्पीदे के हदय मै ष्पकः, 
र भटकती थी गगन पथहीन मं; 


$ [ हिलयो-कव्य स गभि 


सय खड था जो घनो की गष 
दीप विदत का क्षि, बह ौन था 
. क # 
पल क जय कूल्टोन अवाह मे, 
यदे चला निस्सार जीवन सीप-सा; 
भश्ु दसम एक नि्तका ट्रक, 
यैदनाौका मज मोती बन गपा। 
# भामभी है दृपित जग मिसे 1 
वह सुनष्टला मेध लाते शौन या 
छ . 8 
ददल से वेदना कै दारा फो, 
पोषृती जय सुरथो से ररिमा. 
चक उदती प्रनिल के निर्वास च्‌, 
तरिका चकिति-सो, श्रनजान-सी; 
तव इला जाता सुमे उस पररजी, 
द्र ॐ संगीरन्सा बह कौन है 
क क्ष ४ 
शल्य भभ पर उम जय दुख्र-भार-सी, 
मैशा तम; सथन चा जातो घट; 
विखर जाती जरनुश्चो की पाति भो, 
ज्य सुनह्ले भुयो के क्ार-सी; 


हेव बरम्मा 1 ॥ १८६ 
<~ "~ न, 
तव चमक जो लोचनों को महतो, 
तदित की सुस्कान म वह ौनदहै? 
छ. ६. र 
श्रदनि-प्म्यर छी रपदसली सीप रम 
तरल मोती-सा जलधि जव कोपतः 
कैरते धन श्दुल दिय के पुजसे, 
ज्योत्स्ना कै रजत पारावार भ; 
सुरभि बन जो यपकि्यां देता सुमे 
नीद के उच्छवास-सा वह कौन रै? 
ष ्् र 
लय फपोल गुलाव पर शिश प्रात के, 
सूतते नक्त जल के गिन्टु सेः 
ररिमर्यो को कनकधारा मे नदा, 
मुकुल दैसते मोत्तिथों का ध्ये दे; 


स्वप्न-शाला म यवनिका डाल नो 
तव ष्णो फो सोता, वद कौन द| 


श्रीमती सहादेवौजी की नाविका का यद्‌ नायक दृन्दायन- 
विहारी श्रीरृष्स फी शपेन्ता कम नटखट नदीं दै !{-वद शरी ष्ण 
जो पले तो वोरो वजाकर गोपियों को घर छोड़, कुश की ओर 
दौड श्नाने ॐ सि्‌ विवश कर देते थे चौर वाद फो न्दं गृह-धमं 


{[ हिन्वा कीरिः | 


लौट जाने का श्रौ 
शपा गप 


१६० 


५ 
श्मौर लोकनधम्पं शादि की चित्ता देकर 
समते थे ! उक्त नायिका, मोपिका ही की तटः 
सै कदती है :-- 
क्यों दन तारो कौ उलकाते { 
श्ननजाने ही श्रो मे श्यौ 
श्रा-धाकर फिर जति? 
पल म रागां को कंहृतकर, 
फिर दिराग फा श्चस्छुट स्वर भर, 
मेस कलु जोवनवीणा पर 
क्ष्या यक धष्फुट गति 
लयम मेया चिर कष्या-धन, 
कम्पन मँ स्वध्नों का स्पन्दन, 
गीतों मेंभरचिर सुख, विर दुख, 
कण-कण र्मे विते! 
मेरे शश्व के मधु मे धुल 
मेरे यीवन े मदु मँ इल, 


भेरेर्थषू स्मित ज हितमिल 
मेरे क्यो न | 


श्रीमतो मदैव ॐ व्यनिसय मे विन्तासीलवा फी कय 
मिलती है; नको नायि णो भो दम चिन्वाशीलता फा ई. 
मिला टै । पने शसिनत्य फी मौमांमा करती ई वद कती: 


हदेवी बम्प ] - । १६१ 


षीस, धाद कुठ भूल! 
| , : कञ्मक कनक उठती सुधि जिसकी, 
स्कती-सी गति क्यो जीदन कौ? 
स्यो शरभ दाये लेता 
विस्ष्ति-सरिता के कूल? 
किसी अशरुमयघनकाहुं फन, 
टी स्वर-लदरी की कम्पन, 
-था कराया गिरा धूल मे 
ह म नम कां एल! 
हुखका युग ह या सुखका पल 
करुणा का घन, या मर निजल 
जीवन क्या है मिला कयं १ 
सुधि भली भ्राज समूल) 
प्ये मै मधु या शध्ासव, 
` वेहोशी है या जागृति नव, 
विन जाने पोना पदता दै 
` षेसा विधि भरति्ल] 


अने श्रनेन्त प्रियतम की खोज मे भी उनकी मायिकाने 
चिन्ताशीलता का परिय दिया ह । वह्‌ कहती है :--- 
५ न १ 
घोर तम छाया वारो चर, 
. 
घटां धिर श्रई" घन घोर; 


= ^^ ' 


१६२ ॥ 2 ध ०५१, 


न येग-ग्ारन फा प्रतिदल, 

4 नवे क 
गरजदा, सागर सारम्वार, ?* 

फीन पैचा देगा उप्त ग्रः! 

तरे उठी प्वताकार, 
भयंकर करत क्का; 

श्ररे उनके फेनिल उच्चूवास, 
तसै का करते है उपहस; 

एथ से ग टट प्रतार, 
कौन प्टुवा देगा उस पार! 

प्रात्त कटने नौका, स्वच्छन्द, 
धमते करते नलघशृ् | 

देखकर काला सिन्धु श्रनन्त, 
षो गया दहा साहस फा न्त! 

त्नः है उत्ताल पार, 
फौन प्हैवा देगा उत पार † 

अक गया यह नचव्र भकार, 
चमकती जितम मेरी चराश; 

रैन भोली सज शष्य दुगल, 
विसनंन करो मनोरथ षन 

ग लाये कोद फाधर, 
कीन प्ट देया उस परार? 





1 


वेवी ब्म ] 


सुना था सेने. इसे एर 
 -. चसा है सोने का संसार 

महाँ रे हते दिग ललाम 
". ,„. मृष्ु-खाया.का सुनकर नाम] 

धरा.का है नन्त श्रंगार 
॥ क्लीन पचा देग उस पार? 

नहँ के निर नीरव मान 


सुना, करते धमरत्व प्रदान ;` 


छनाता नभ श्रनन्त भद्काग 

चजा देना है सारे तार; 
भग जिसमे भरसीम-सा प्यार 

फौन पवा ठेगा उत पार 
+ इषे भं ह श्रनन्त मुस्कान भ 

स्याय._ का है मास्त में गान । 
सभी भेदै स्वर्गीय प्रिकाय, . 


वही कोमल कमनीय धको, 
दूर कितना है बह संसार ! 


कमम पवा ठेगा उत पार ? 


„ छ ` कः क 


सनायी किसने परल ञं ध्यान, 


 - - कानमे मधुमय मोदक तान १. ` 


च३ 


१६२. 


[ हिन्दव भौ 


१६४ 


्तरीषो ले जाध्नो मम्धार, 

दूवक्षर हो क्ाप्ोगे पार 
वितजन षी है कर्णाधार, 

यही पर्ुग देगा उस पार ॥ 


इस नायिका ने श्रपने श्रसीम सतेन से भरे हर 
जीवने फे रभिमान में वकर जो कुष्टं कहा हैः द ४ 
दव्य है-- 


छाया कौ राल-मिचौनी, मेधो का "मतवाछापन। 
रजनी के श्याम कपो पर दरकीले श्रम केकम॥ 
शलो की मीढी चितवन, नभ की ये दीषारङियौ। 
पीले सुख पर सन्प्या के, वे किरणौ फो फुचमरियां ४ 
विुको चँदी की थाली, मादृक्‌ मर्ध भी-सी। 
जिस्म उजियारी ररते, जरतीं घुलतीः मिषरी-पी ॥ 
मिष्ठक से क्षिर जागे, जद लेकर यं अपना धै । 
कर्णामय तव सममोगे, ह्न प्रायो का रमहगापएन ४ 
यों थाज दिये देते -हो, अपना मरकत हासन 1 
यद है मेरे मर-मानस च्ल, च्दमीला सिवान ॥ 
अलोक यदं लुरता ई, ब जाते हे तारागय। 
अविराम लक्ता फरता है, परेरा दपकसा मन 4 
जिसकी विराक्त चाया, ल बालक्-सा सोवा है; 
मेती -भाँ्ेमं वद दुख, शरच्‌ वनस्र सोतार ॥ 


(देवौ चम्पो ] १६६ 
जग सश कह देता है, मेषी प्रो है निधेन। 
इगङ यरसाये मेती, या वद चव तक पाया गिन 
भेरी लधुता प्र धाती, जिव दिव्य लोक को वीदा। 
उसके प्राणो से पू्ो--वे पाल सकी पदा? 
उनसे कते चोदा है, मेया यद भिक जीवन्‌? 
उनम शनन्त करूणा है, इसमें श्रसीम सूनाएन ॥ 


इस श्रमिमानमयौ नाधिका में वड़ा वैकि है। वह शनपनी 
भप्ति के मिट्ने कौ कामना ही नदीं करती, ऽलदे उसे गले 
गाने को तैयार है । सारी कठिनाईों के हल हौ जने प्रभौ 
ह्‌ भने ‹ प्राणों की कीड़ा, में तीन द रदेगी श्रौर जहां परब 
कपौहा में ग्रियतमका दशन कर्ती यौ, वरं प्रव प्रिपतम 
7 पालिते के वाद्‌ उने पीड़ा की तलारा करेगी । श्रपनेप्रिधरतम 
। वद्‌ कदती है -- 


श्ल पष भू बद्र, चादे साम्राज्य यदा दो। 
षरदारना टी वपां से, यह सूनापन खरा दा ॥ 
शच्छाधों क्ले कम्पन से, सोता एकान्त भगा दो । 
धारा फो युस्काहट पर मेश भैरर्वय घु दो ॥ 
चादि भजर तां मे, चपना मानस उल्लमा दो। 
इन पलक फे, प्यालों मै, सुखा चासर एलका दो ॥ 
मेरे पिठरे भयो मे, मारी कस्या इनणय दो। 
मेती ष्ठोदी सीमा मे, चना च्रस्सिग्य मिय दो | 





१६६ [ टिन्दौ-काव्य न्मौ 


प्र रोप नष्टां ्ोभी यदह, मेरे प्रो फी क्रीडा 1 


तमो पीदा भ द्या, हनम दृग पावा 1. 


श्रीमती महादेव कौ नायिक्रा रसश्रहण के हि 
लोदुपता शौर सक्त पे द्वी हद भरमयै नहीं दै । च ष 
फ समय भीं इतस स्यति का शरक्षितव है किं मिलन के वाद्‌ 
च्मागमन होकर ही रहेगा  वह.कदती दैः-- 


जगं का था नीरव उण्छवास, देव-वीणा का ददा श 
तु का रण्ंगुर उप्‌, रत वह प्राणा मा 1 
नद श्राणाश्रों का उपवन, मधुर वहथा मेरा नोवन 
चीर.निधि कौ थी सुप्त ता, सरलता का न्यासं निक 
हमारा बह सोने फा स्वप्न, प्रेम की चमकीली धाकः) 
शभ्रनो या निर्भेव गगन, सुभग मेरा संगी जीवन" 
शलदित श्रा किसने चुपचाप, सुना श्रपनौ सम्मोहन तानः 
दिखाकर माया का साच्राज्य, वना डाला इसको धान { 
मोह मदिरा का घास्वाद्न, किया क्यो हे मेलि जीवन ~ 
कं स्या जाता नैरारय, दे्ा नाती दै तुमो धरार " 
नचाता मायावी संसार, लुभा जातय सपनो का श 
मानते विप को संजीवन, युग्ध ओर चले जीवन | 
न रहता भीं का शाह्यान, नदीं रता शली श राज्य 
कोक्ता होतो श्न्तरधान, चला जाता न्यासं चतुराः 
श्रसस्मव है चिर सम्नेकन, न चूलो दणभगुर जीवन [. 


गहदेवी बरमौ ] ५६ 


विफसते सुरनि के पूल, उद्य होता दिपने को चन्द्‌, 

शरूल्व होने कै भरते मेघ, दीप जलता होने को मन्द; 

यह फिंसका शन्त यौवन शरे प्रस्थिर चे जीवन ! 

` .धछुलकती जाती है दिन-रेन, लवालब तेरी प्यारी मीत , 

ज्योति होती जाती है रीण, मौन द्योता जाता संगीत ; 

करो नयनों का उन्मीलन, रणि हे मतयाले जौत्रन । 

शून्य से बने जाश्रो गम्भीर, स्पागकी ष्टो जाधो सदार, 

` सी छोरे प्मानै म श्राज, इया डालो सारा संसार ! 

लगा नायं थह सुग्धं सुमन, बनो पेते छोटे जीवन ! 

सखे यह. माया का देश, उणिक है मेरा तेरा सद्ग, 

यट मिलता कटिं मे मन्धु, सजीला-सा एलो का रदः 

पुमे फरना विष्डेद्‌ सहन, न भूल्लो हे प्यारे जीवन 1 
भ्रीमतौ महादेवजी की नायक श्रौर नायिका-खषि मं जिन तत्त्वां 
ण समव्रेश क्रिया गथा है वे दो-एक श्रन्य वातो का सयोग पाकर 
्िसी भी सचना को शछ्रमस्त्व प्रदान करने की शक्ति रखते है । 
पदि सुमित्रनन्दन पेत कौ कदिता में लो भ्रभाव दै, निस बुटि फे 
कार्‌ उनके शब्द्-चिनो मे मामिकता का सञ्चार नहीं हये पाताः 
बहो किचिन्‌ श्रभिक मन्रामें श्रौमतीजी की रचनाशरो में प्रेश 
पायय दै शौर यष बुटि ह एृतरिमताूर सम्रलोर मे, सायामय 
विविभे, विचरण करते फी शरत । श्रीमती सुभद्राम की 
र्बिका मेन ङौ कयना है, रौर न उसे्तातमो तथा उपमान 

क्य ्ला पहनकर वद्‌ वाह्र निकलती है, तेद्धिन निरलक्र 








¶६् [ हिन्दी.काव्य मौ मिं 
होमे पर भौ, उस यनवासिनी सरलतामूतति शदुन्वता 9 
डालने कौ वद शक्ति दै, जो पंजी की, कलना के मूषे रर 
हुई, राजमवन-विदयारिणौ मेनका में नदीं । इसका काण भ 
दै कि श्रीमती घ्मद्रकमासी ने मानव-हद्य" को द्विव 
उपकरण ॐ संग्र कौ शरोर जितना ध्यान दिया इतना उ € 
जाल का तमाया दिला मे सहायक सामभिर्यं क संचय श 
नदी; ययपि यह्‌ कहा जा सकता है कि इष दिशामे वि्‌ श्रि 
सयत्न होकर वे अपनो बहुत-सी रचनां की सुपर्वा ९ 
सकती थीं। । 

जो हो; हमारा पिरवास ट कि श्रीमती महादेव क खमे र 
उज्वल भविष्य ह; उनके काव्य क तारण्य शौर दल # ् 
निर कर निकट भविष्य सें मे अवश्य दिगोचर होगी । संम 
उघ छटाकी प्रखरा में वोखापाणि सरस्वती हमरे नेत कोच 
कर देने की शक्ति भर दे; संभव दै, जगद्ग्धिकारूपिणी दी त 
हमारे हृदय को शीतल भो कर दे ।! इसी टद्‌ विश्वास सेप्रि त्र 
शरीमतीजी के काव्य के त्रिकतित सौन्दप-द्ंन के सा, 
अधिक से अधिक समीप लानेकी कामना के वशीभूत हेष 
त म तण 
की) 





श्रीमती रानेरीदेवी (्चकोरी' 


३०५ | दिन्दी-कव्य ॥ 
चफोयैजी नै एक कवित्त में सयं श्प्ना पवि ^ 
प्रकार दिया 2:- 
नाम सेट विदित "चोरी, फवि-मण्डली र 
न्तु न कलङ्धी निशगनाथसे चली ट 
भावुक जनों फे मज्ज मागस-सरोवर >, 
पे्न-पराय हेतु भमित चली ६ ॥ 
विमल भिभूति ष ससो भं चार फट्पनो फो 
काण्य-ङसुमों भँ पक ' नवल फी { 
भक्ति देवि ्यारदण फी, शक्ति दीन दलितो फो, 
भ्यस्णः सनेही के सने में प्लीह 
इस परिवथातमक कविन्त मे भो चमरकार का भवि # 
चक्ञोती होकर भी ये वह चकत नकं है जिते कपटी # 
चन्द्रमा अपने चल की पात्री बनाता ह । इते भी भग 
बात तो यह्‌ ह छि साधारणतया चकोरी को शर्ण 
होता, को फि अरुण उसके परेम-माजन के निस्तेज कर देवी ६१ 
चफोरीजो मे यह विशेषता हैकतिवे श््ररुण सनदी ९ 
पल)" है । श्चनस्से प्रार्यनाहै किते श्वार्दा को भक्ति + 
दिगो की शक्ति' की मूर्तिं बन जाये तया शीघ्र नवत 
काज्यनकुसुम' का हप धास्ण करलं । सथ दही एक 
मीषै कियदिव वास्तव में अभो तक श्चमित श्रलाः 
करके शमित. अलिनी, होने का उयो करे, व्यो 
अलिन" होने दी मे सरला सुनासा, श्रौर माधुयं संभव १ 


॥ 


मेश्वरीदैवी मिश्र (चकोरी ] २०३ 


श्वो जी ने श्रपने सम्बन्य में कद भौर बध सुन्दर पंक्ति 
शती हैः-- 
खेला करतौ शी दमिषा म, पलो भौर वितलियो से । 
बारे कतो रतो यी श्रक्सर उन धस कलिय से । 
कतिना परिचय सा घनिष नरही की प्यारी गतियो से ४ 
, > >८ > 
किन्तु लगा , चस्का पढने का, कु दिन बाद रे प्यारा । 
मिली सोधिमे' नयी-नयौ वद नूतन जौवन भा प्यारा ॥ 
मेरे किए विनोद्‌-भवन, मदिला-विद्यालय धा सारा॥ 


९ > भ< 
-मदिला-विशचातेय को घोडा, नरह की गलिर्या दों 1 
यभिया-सी बिभूत धद, देती प्यारी कलियां चदं । 
साय. सेलेवाक्ली वै वथपन को भिय सविया दको ॥ 
६ > न्ध , 
वे श्रतीत फ सविया शकर, दाहारार मचातौ ट! 
श्रन्तरतम मे पक मधुर-सो, पोड़ा ये' उपनाती है ॥ 
ध्वकोरीजी "ने श्रीयुत उपमाचर्ण जु के यदीं वेस्थर (उन्नाव) 
| म जनप प्रह क्या । दो वप को श्रवस्या मद्य श्पके पिताका 
{खवास हो गय। । इल कारण लखनऊ के नदौ नामक खुल्ले # 
} भक्ष राया ननिदाल दै, श्नापकरा लालन-पालन हना । महिला- 
। विमाय भ तराप शिता हु, यह उनको उक्त कविता-पंत्तिये 
सेमी सष्ट है श्नायक्रा विवाद सन्‌ १९२९ मे चौदह वप की 
+ भका मे युत लद्ीशंकर मिभ भ्यस्ण' के साय हा । 


३५३ " [| हिन्दौकव्य मे 


नास के शारीरक नौर मानसिक यौवन का तिदह ए, 
कवियों की कला फा एक प्रि विपय रहा है । परर बर 
लोप रौर यौवन के ध्रारमनमें टै मी श्च रेह शप 
कि उस शरोर सौन्द््यन्विपी की दृष्टि गये बिना ए 
विदहायेलाल ने भी का दैः- 

छदी ग शि्ठता की मलक कलफ्यो लोकन भ 
दीप्ति देद दुष्टन भिल्ति दिपति ताना रप ॥ 

हत दोहे मे कवि ते उस सौन्दय्ं फो श्रोर इ 
श्नाकर्वित फिया ह, जो शशव श्रौर यौवन फे 
येवा हैः । विद्यापति शादि ललित फवियां ने भी प हीन 
यकतःफठ से गान कया है! छिन्त एक. नायो दी इत 
कया कग, यह्‌ जानना काव्य-रिक फेतिएफम (ह 
नदं ह । "वश्नेस नौ को निप्नलिखितत पक्तियों म भर ५ 
प्रिपयक उदूगायें फो देशि: 

श्प फो, कमे चापे हि, सतपाह्ो यापना रषः 
सरद प्यात्रे मेभरष्‌). यद सिरो मादग्ना ^ 
गौशय दे गुर्प्र चागनमे, तुव नुपदर्से दानद (1 + 
भोख-भाप्नं अचल मने, र्तारथ वरण पथे ना 


क &  ; 


समरे शुध िग सेये, कटो वर जीत शासा दरी 
विधयः, यतोत, दिवि, शु, गुर, धव मरण । 


डः 


वरदेवो पिपर ्वकोरी, ] 
उत छोटे से नन्दुनवन मे, जिसमे न पुष्पे, कलियाँ थीं ; 


.ये भाव नहो, भ्रासक्ति न थी, केव प्रमोद्‌ रेगरलिय थौ | 


फ ` र 


९०३ 


संवित्त कली फी पुरि द चुपके-से विकता दीं ययो? ` 


सौरभ फी सोई-सो अलक भासक्त कदो उसका दीं षयो १ 
उस शन्त.रिनण्ध नीरवता भें प्रलयंङर भंफावत भचा ; 
-यह कैसा कायाकस्पं या यद्‌ केला माया-नाल रचा । 


छ ४, ४, 


ञ्जा शंजन लगा दिया, उन. चपल हदली श्लों मे। 
लोगे लूट॒स्वातं्य-सौर्य दे ष्ठी ले लालों मे 
नम मन मे पिस भोति ययानंक शां प्रणय को पटवाना' ] 
अभ्यन्तर मे वयो सनतो हँ पोदा का व्यथा-तिक्त गाना ॥ 
छ छ छ 
उर-प्रन्तर किसे मिलने को क्तात भावनाः भरकर । 
उन्मत्त सिन्धु-सा उल पड़ा श्रपना लेने दि्फो मदक ॥ 
उप सरल हदय भं यह कैत चमिलावाश्चो फा दन्द हुश्रा। 
उष्पान हुधया मा पतन इथा, दुख हुभ्ना, याकि भ्रानन्द्‌ हुभा ॥ 
, क . 
भेमथेग मुक सम्भाष्य की यह कैसी नटिल पेली है। 


प्सा सुग्ही, तुमारी ही उलमाईं धथखिल पटेली दै ॥ ... 


{ म्न । 

२७४ ` ( दिनस्य शर 
यौवन का श्रागमन क्षेने प़रस्ली श्रौर पुन्न 
भाकपरण जिन्नासु के लिए एक विमित पहेली $ ठय हेर 

६1 वकोरीजोः फो निम्रलिदित् पक्ति मे षटं मिम 
योग्य हैः ॥ 
श्या द य्‌ ध्राकयष्य? दसा दकं इतिषिणां 
भोलों ® मिलते क्षो वदती श्यो चलो कौ णाह 
भधर सोमते रहते धसछुट धरधर की ७२ 
यौवन दाय पसार मांगा क्यों यौवन का द 
ठ छ > 

हेव स्वयं हो थर केता है न्याय हृद्य फ ॥ 
चन जाता अपनापन क्यों श्रपना हौ श्रभ्िः 


षकं वासना दहै, उ्तको सब क्यों दते ई व्वा! 
भ्रचिर उमक्ष-जनति यष छा है कर्कि ्पाप। 

ॐ . & 
धम न देखना प्ले दस नगर यौवन श्न आ॥ 
एक सुनहरी दछुया, मित पर हउ रहे श्रन। 


दता शणिक श्ष्पट स्वम को परिभाषा है ष) 
निमे सोति ह ममता दे जीवन का शवा 


श्वरोरोनी नै नि्नल्तिित पक्तिं से नाये कै बह र्न 
चिच्र,जंकित.भ्ि हः 


रः "म 


शरदेव मिप प्वकोरीः ] 

{|} 
भवे-सागर क तट पर धत्नान, सुनती हू वह कलरव महान 1 
प्काकी हू" फो न संग, उटती है रहर भय-तरद्ग ॥ 
केवल यौवन को भांर लिये, वैठो हः सूना प्यार किये 
कते वादन अश्‌ -दान, धन छा सुनती गर्जन महाम ॥ 


र कः. 
श्राती टै सदिति विराग लिभे, विदद स्ति का श्रयुराग-तिये; . 
हेला दै..भीपण शटा, बुक जावा है षड भी प्रकर ॥.. 
मादन फा वेग अरचंढ हुभा, वह उदधि दद्य मी खंड हुमा। 

भो फाले रेश का दुल, है थन्त-हीनसा सिु-बूल ।- 


#. ~ च ॥, 


उत्तक्ष तरै बद श्ादं छनेकोर्मेरो परिषदि 
२ संभ्रम शिथिल मजोरों की, ममता-सी शल दिलोरो को ॥ 
लेकर सय शल्य दर्मं को, पका उन सरल तरगों फो । 
प ली स्याग पीदा-विषादं, सुघ-हीन हरईमिर गद साथ ॥ 
~ 
सदसा फानों मँ उपा-गान, फनमना उड टु रिथिल प्राण । 
सभर की धद्कन शान्त हु; य्‌ स्वमम-नारिश्न अति हदं ॥ 
सिका पडा चग एक.यार, भा पूर्वा मेश कशंभार ।* 
यौकयन्लिक्ा थो जाग उठो, लदसे को -शय्ा स्या उदी ॥ 


+. - रैः ` १ 


२०९ 


२०६ [ टिनदीकाय भ) 


धपय कर पेम पराग स॒मे नाविकने दिकासुहयणद्े। 
नाविक षी वह्‌ प्रतवार-हीन, नौका यो जनं, धति मोगा 
दरगत गति से नौका यतो यो, क़ मौन स्व मे कलो षी! 
शस बार तरे मचल पद, वर्णी के पय मँ श्रचल शरी ` 
ष र + 
मकप उठी, उदु हद, जर नौका मी शति इ 
स्तकभी मेराथा श्रीर्‌, टरय-कों से वह चना मी" 
स्सा तरणी नल.मम हुई, दाया-सी कय में भ इ। 
भाचीमें शस्य सु्क्राया, लकष मे भृखयःयान गाग। 
ध र ` 
मेरा नाविक वह गया कडा, जीवर सूना रद गपा वी॥ 
श्रि पिला दौ संदित उमंग, जे गईं उते भी भवच । 
नेहो पथ-दशं-विदीन, कर लिया सिन्धु मँ श्राघलीन ॥ 
सिना भाद ! कित भ्षार त चली सु भौ क धः । 
, रैः , , 
टे भवग-यंथन, चाह नही, हो लाय ` प्लय पवाद रत ॥ 
णाती हमै उस पार वर्ह, टै मेरा याण जश- 
पीने सुख से चट-लूट, वह प्रणय-सुधा फी एक धू । 


1 


होली यदि मीदी रागनी मै भी कोयल को “ 
शेषी यद्वि शान्त सर्ति ख युक कृब्रमेध 


रवरीदेवी मिश्र भ्वकोरीग] २०५ 


 भमर्यो फो निधय द्धी कराती मधुपान, यदि-- 

होती मन्यु वाटिकां काप्राण एक पून ओ) 
` भावमयो र्पना जो कवि फी व्वकोरो" होतो, ५ 

कषेती कटी विरहो के धन्तर कौ शरू य। 
भूवौ सप्रेम भै. तुम्हारे चरणो को निय, 

दयेत प्राणनाथ ! यदि साराकी धूल भ। 
॥ {३1} 
मैहि सरव पादुका, न ओ ह यौवन शमा उन्माद्‌। 
ग्रह भ्रादि,न र चन्त, न टः बृद्धापन फा चवसादं। 
पटति फी हरियाक्नो से तोल, दमारे जीवन व्य प्रया मोल! 
^ रैः. 1 ॥ 
गष्टमैष्म दरष्तो तीत, नद ह छिस ददप का प्यार। 
न्ष शान्ति, न्म" भति, नभ ह सुखद प्रय-दपदार । 
समीर्य ४ फंचन से तोल, हमारे जीवन शा क्या मो 1 

॥; ` ध , 
मेषः शया, ग ष्ट प्रेम, मम ह्रः चान, ने सम्मान। 
नष्टं भा फो उत्यद्ञजयोति, नष्टं यान, नभ भमिमान 1 
मिता ढे प्न्य से सोढ, मरि जीवन खा क्या मोघ! 
2 वा ध 
भुना हू सयल्च श्य, वो सेरा -चोवर्न-संगीत। 

षदा तिव, ष्म का नुताप, वषट हे मेश विमुध .परतोत। 
विष भो न्वता दे सो, हमारे जादन श्च श्या मोल ! 


[ टिन्दीकवय्र मेमि 


२०८ 


धरे टः वन्प-फलीसो देव, मादिं भं सितौ पर 
नसौरम दे, न मधुर म्रद, न है भमर छा मोचि 
फौन सक्ता ह सुकर तेल, हमारे जीवन का प्या मेष 
ष 2 7 
भिन्हि भाय हू" चिकने प्रान, तारे हीह ३ ना 
चव न टकराना, फरल मोल, नाय! मेरे प्रणि ४ गगा 
अरे यपनी पद्रन से तोल, वही' मेरे भीवन स्न मौद्‌। 


[. ४] १९५४ 
` किसने चान रणय.दुघन फो दक छ दाता! 
धरे-थरे ! उसका दी किसने जीन को यड भला ! 
ष्‌ नी, हृद्य के इकदैषटैः या मूक निराशा 
` घसो ने हाय { पिलाया सुमनो विष का प्ता ५ ` 
` "षषी धमे था, बहो भाण था, मेर वही प्वजनाना। 
उसके विना व्यथं कलादा है सिंदूर नाना 
। र र ` ` छ 
देख, देख, शो न्ड्रि{ देल शुल्य.हदृय दृयते । 
सलि द्विया तूने प्रदा लवन र प्रयम -चरय तर ॥ 
भरे, न देखा दरु बार वह मेम प्र्लोदिकि मेदा! 
दलिव ९र दिया, कुचल दिया उन छवा को एय म 7 । 
. , भोलेपन मं उनम, न सममा, वह उपह थनोघठा 1 
“ भोयो उह नदित पहेली, , कैला निर्मम धोला॥ 


मेशवरीदेवी मित्र प्वकोरी? 1 
निद्र थो. वा काथो दथवा चचेतना गहरी । 
¡भरर धघानक उदी आन्तिफी कैसी भीषण वाहरी! 
भू फि निस सममः न पाद सदनाय फी षदा । 
क्सि शनत मे लोन दै निमा वह सुद, सुनहरी ॥ 
“ पिन शांति दछन ्थ॑तर मे हाहाकार मचाया । 
किसने मेरे मधुर शास्य पर डाली फाली दामा ॥ 
न ., 4 = 
" सुम निर्धन षा घुरा ह्तिया धन किय लिया मे, वीलो । 
. षसीर्हीमेया फि सद्यदी, यह रहस्य रव खोलो ॥ 
लाभाई! ला, व विभूति मेरी युक्च लौगदे। 
शपनौ हो श्रौर दुल मे सोच, समम, तोलो } 
धरे उव्य-लोलुप समाज १ शरविवरेशी ! धध्याचासी। 
 ,. कठिन श्बयो भ जष्दो क्यों. तेरी ममता सारौ 1 
=) 4 चि) न 
युन प्रदा श्रम्पन्तर मे जब दथथा-पूणं संगीत । 
गें फे सम्युख्र नचता. जब वैभव-पूं शरतीत ॥ 
दक देती लव सुखस्वमों फो, धूमिल मोठी धाद) 
ष देता टै स्वेना फा, चन्यश्लर भयमीत॥ 
= ` चुः ( 
भ्णभरकेष्टीक्तिए्‌ सदी, पर छदयतो स्खलो मानं। 


` शरो `की उजदी समाधि षर दो षले का दून 
शश्च 


२५४ [ वतव 


शष्ट श्येता शामुनाम दिनम्‌, चे मग मधन 
ष्म तुण्तोमे धाय परएपषा, पायाद ईष शत ^ 
(५1 
श 


५ 
(२३ 
"धू ५: 


फमीनकभी मोपा ऋसी टु “वह संपा 
ष्थैन य्ह धपना, सीपन भी दुःषय कारा 
भममते पाणो मे चती, पतो सवि ४, । 
(यदतो सोतं शिशू अपनी, अपना वैष जः ८ 
सफोरोमी फी कषिता भे नायफके मो युन्दर दत्र म ६ 
खष्रिति मभ दोता रद्र, उसोमें अिषिभ्िर, ८ 
पुम्दाया शान्त चजलोदिफः स्प, दि्गरं येहा ५ श) 
देती ह म उष्सुफ चाप 1 उठा ओवन की 0 
यी न पायाप। 


1 


द्रप 


क्ठ्पना धुधले पय पर दाय ] सोकर 
हा अभिलापार्थो का शन्त, श्र पौरा फा कट सर्गा 
किया जे्रों नेक सन्ताप, गिरे ाङ्ल मषी दोन! 
+ < क 
उन्दी सुक्णाथों से चुपचाप, सनित कलित | 
लिया श्वल भे उन्दे समेर्‌, यने वे जीवन-निधि ध 
उदी मेरे पथ पर नाय, दिये चाज धयान 
[> (1 
विन्ड॒ प्नाती भी हट श्य, वना सोती यदि मन्डल 


कोह। 


[14 ॥ 


~ 4 9 


मिसरीदेषी मिध "वपरौ, 


पम्हरे ष्णां म सन्नेष, पदा देती अपना उपार । 
श्टसीटन दिनो यहद, कपागमिक्न जता पिपा च्यार! 


म ५, 
[3 ४ 

3 ८ ॥.५। 
५ ५ 


प्वर ¡ मेरा षट विरुद प्यार, स्या पिम्ने दर-चन्नर मप्र । 

उमो पौष्ा-यगद मं निण्य, वहा पनी ह येमुधमप्र1 

पौर भ्याक्ता-मो एक अनन्त, भतम परने मे है सप्र ॥ 
न 4 न 

मारे नीयननपुय खा भान, हुषा चातनोधि प्रथम प्रभस । 

च््नि्ामिदीन प्ररत, गे ना निमेन्न भाग्याया । 

| गिर यद ल्य, शच निर्मवि--हियया उसा री परिनास ॥ 
+ 1 (> 

धि पेमोसौ धव भी ष्‌, यने ह मोवन कै भालीर । 

यष सपनि, चज भं नाय, यतरं र्ते ६ रोक) 

, पभ टठ्वा ६ मानस मम्यु } एकष्य को पस उन्दे विनो ॥ 


२११ 


दीपके लावण्य प्र श्रपने श्चापफो निद्धावर फर देनेवाले 
निगो सम्प्रोधिन करके ध्वकरारी" जी ने छु बहुत दौ भावपूणं 


पिर िचा्द पतिया लिखो है ;-- 
पत मरो मेनो रकि हे कया, जिन्न ल हो सुर पाते कदे ? 


¦ रसे उप उालायुपी तन कैव किस लाक्षच ये लिषदाते कदे ए 


र भ्रति नादरूगरी ञे पते तुम फौनसः हो सुख पति क † 


कयित चाद श्राय यों पने वुमन भराय मेति कड 


५ [ हिन्दो-य ५) १५ 


उस निष्ठुर दीप देवता सै वरदान की शाशा लगाना इ। 
करते ष्टो उपासना, .सूप करो, पर चौयुना चाव चाना § 


उषसे न मिलेगा तहे धं भी भ्रम में मन फो उलमाना का। 
सुख साथ है जीवन फे जग भ बल फे कीं शरण गान $ 
न १ ॥। 
समको फर भरम समूल पतंग, वे दीपक ते जलता ही ए! 
प्रवाह न भीति कोफी उतने वद नित्य कुग्हं सल षप 


पनी विप से भरी सुन्दरता फो दिखा भको बलता पौ ्। 
मने पापम धौ प्राण दिये उका करन त्तौ चला ९१ 


बिन्तु प्वकोरी" जी कौ कविपरतिमा जदो शिक ४ 
सेये प्क्तियां लिलाती है वदां पतंग की धोर से, उसके ५५ 
सथा प्रतिनिधित्व करते हुए निप्नलिखित पतया ++ 
देती दै। 

जने दे ! जले दे ! गिद्य मत उसका य प्रा { 
जलनेवालों फी पीदा से क्यों वना श्रतुराग ॥ 
सोचा है, पतंग श्यो करते ह. दीप्र से प्यार 
उसी अन्त भं सुख है, जिसके फते धता | 
यो ममर { वूभी्ा, जज्ञ जा ष्व सालाके स॑व! 
सेने ष्टी लप सेकर ते थान सुना रंग 
चशराजी को फव्रिताप्नो मे देत कौ करए वेदना 
1 सुनायी पडता दैः-- 


मसवरीदेवो भिर भ्वकोरोः } ९१४ 
कितने टल युगो से सुनती श्राती ह यह बात । 
दूर-दूर है श्रमी दूर है मेरा स्वरणं प्रभात 
अधिकारों कौ मग, दासता काह भीएय पाप। 
धात श्रौर प्रतिघात पतन के कहलाते धभिशाप ॥ 
अमी नही सूते है मेरे उर के तीते धाव। 
निकी कसक जगाती रती है विरोध के भाव ॥ 
मानवते ! डच उदर, न उसका, धिप हदं बह श्राग ! 
, भ्राज शदीदों फे शव प्र गाने दे व्यथित विहाग॥ 

चकोरीजी की शल श्रन्य स्वना नीचे दी जाती है 

फवि-भावुकूता का चमत्रार देखने योग्य है :-- 

(1 

शरिरे 
„भरे ! चेद मत, इस तंतरी के धस्त.ग्यस्न दै तार 1 
रहने दे, रहने दे श्ना मूख, चेणिकू दुलार ॥ 
भत दिखा समा युख-स्वक का सुन्दर संसार 1 
भरे! प्रलोभनं दया ले जा शरपना उपहार ॥ 
नहीं ॑ चाष सुखम तेय वेभव^पूयं विषादं । 
हाय 1 वेदनाहीन करेगा, यद है कैसा नाद्‌ | 
वक्ष ध्वंस टो जाने दे चिरसंचित मधुर उम॑गे" । 
पं लीन्ने दे इच्वर्पा फी सरल तरंगे ॥ 
द, दूर, मत रोक सुमे इस सरिता भं यने दे। 
मौन स्वरो विस्पृत्ति की शव सुमे कथा कटने दे ५ 


इनमे 


९१४ [ हिनवी-कव्यषे ` = 


{२} 
खेडहर से- 
अरे, कौम तुम शान्ते पथिक से यहाँ पड घे मूढ, 
किस प्राचीन विगत वैभव फे विस्मृत चिन्ह श्रपरिचितते 
षदो अपना ¢ 
सिया सते षद 


श्रा वहारा किनि हाथों से या अपम शग 
फभो जगमगाते ये धारणकर तुम विच.तर। ल 
हदं भीष्य 
शान निकली भे | 


कभी गगन-चुम्बन करने के ये प्रयतत मे चू 

रत्नों से थे जटिन, रम्य र्दि श्रामा थी भत। 
तुम्हारा वद 

पतन का क्ष 1 


कमी मदाराजाथों के भै तुम सुख.ायनाग 

फमी निराध्रित पयिकों फे ये यने तुगदीं धाधार। 
वदी तम ॥। 
षट ह्यो श्र ॥.# 


शरे, कीन दम, जरा थता दो, क्सि समाधि में हीर 
हए भूपति, नण्न-भग्न यों मीन, शून्य, कत, कुन 


तेशवोदेवी मिश्र भ्वकोरी ] २१९ 
मुम्हारा स्वणेद्यान, 
इथां कैसे पापाय 

जगत तिरस्ृत रता ह तुमको श्व भूल यतीत; 
समहं देख प्रसि व्यक्ति शाल टो जता टै भयभीत । 
त्री दुश्ण विलोक, 
शोक को दता शोक! 
सोकर खा, श्रपमानित हो सदिोंसे हो ठुम सोते; 
शरपनी दौनावस्था पर ष्या नदी कभी हो रोते! 
लखो तो मेरी धोर, 
मौन की तोही दोर! 
रे, कदो बह ' कसक-कानी ओ वरसाती पौड़, 
करि रता ने उर-परन्तर षर फी देहे कीड़ा 1 
फीन फल सदते घ्रान, 
तुम्हारे भग्न समाज? 
एक बार दसं निर्जनता में मलय-गन दो चेद्‌! 
करि गये धस्याचासं की तद दो शरान येद! 
^ जला दो वद्वि सकोध, 
उसी सै ला प्रतिरोध ! 
पने जीवन फे इह्य ॒का प्रथम षष्ठ दो खोल; 
रे, देख लू पतित ! रान चुम कलने हो ्रनमोल ! 
शमी है क्या ककं सारण 
ह्यो चुके या निश्घार} 


1 


{३1 
दीपावलि ! 
नो भ्योतिमयौ ! सौन्दृयंमयी {चादयो दीपावलि ! साठ ५ 
श्ानन्दमयी ! उस्सादमयी { धां्ो दीपावलि ! खागत है 
ञे मन्दन से प्रदीप, जगमगा र्दे दीय 
मानों कहते है सालुसेध, ायो दीपावलि | स्वत #2 
इस यार कहो क्या शक्ति शीर सादश लेका ठम रते! 
यदिदँ, तो धो धौदाध्यंमयी ! श्रा्यो दीपावलि } सगव 

श्रयवा स्वदेशा श्री-दोन देख, धन-घा्य पूयं करणे भाई 
शानो लभी ! प्रायो जननी ! शानो दीावलि | स्वागत + 
कया स्वरत की देवी हो धरथवां मारत-सौमागय, कत" 
इम सव मं रकि जगाने को, धरा दीपावलि | स्वाप्त ६॥ 
या स्मर शदीदों की समाधि परतमदो शल चाने म" 
ङ्द ममदा लेकर श्याई हे, धाथ दीपावलि | स्वागत ४ 


या भारत के सपृत प्यारे, मर मिटने के जे निग फ, 
| स्वागठ ६1 


२१६ 


लां प! 


गत 


उनका भ्रण सश्रल वनानि को, ध्यायो दीपावलि 
दम सव स्वते्रताेदी पर, धदाभलि केकर स्वो 4 
हे देधि ! उसे तुम अण करो, श्चाधो दीपादि स्वागत + 
[४] 
श्रदश्य चित्र 
चरे चिततेरे! किस भषिष्य कावूने सितं बनाया 
वना, यवा, पिङ्गे मानम कां ट चद भाव दुगा 


-रमेशवयीरेवौ मिश्र प्वकौरीः † 


शैरय डे भोतेपन-सो, नवयौवनं फी धी सी-- 
धरे पता, फिसके श्रष्छ द्धो यह अजान भ्रतिदाया 
४ । चमु ४ 
क्या भविष्य तनां उज्वल , येल श्वरे मतवाले ! 
क्यान हमेभो टक सक्ते ह यादलर काले-फाते ? 
भ्रभी विहसती हे प्राचो म ज यह स्वर्णिम रेखा ॥ 
शाती होगी निा.तिभिर के भीषण तीर संभाले । 
. न न , 
भरे शरवंचक ! व्‌ न पिला दस माद्स्ता फो हाला ॥ 
शरे देखे दै भविष्य का केवल शमिर उज्ला । 
श्य, तनिक पो सोच फि जय का नित्य नियम है कैसा | 
सुखकफो गोदीमेदटीरो परलती जीवन की जतराल्ला॥ 


१ 


र ४ ४१ 
सरति के मृे सपनों मे मन कदे ममता मूली-- 
श्रे चिततेरे ! श्वय न फेर इस पट प्र श्वपनी तूली ! 
{५} 
उस समय 
धोब विपादुंकी मदिरा, वीणा बेसुध हो जाती 
उन थङ हृषु तारों पर, विरति श्राकर इऽ्ाती ॥ 
मिलमिल तातो भे दिपक, श्रातो ह; निशि दीवानी | 
लिख जातो तम के तट पर, भूली वड करुण कष्टानी ॥ 


२१७ 


4 | 
११द [ दिन्दीकान्यम शोः 


तव स्वर्गं लुट देता है, ्येकर ग सुप्त शरचेतन । 
पलो पर स्यञ्म धिरकते, नीवन के वैमव से यन ॥ 
नीरवता के नतेन ओ, सूनेएन की वे शयं । 
कहतीं वु मौन स्वरो मेँ सस्मितनभ फी फुलमरा ॥ 
#+ 1 ५) 
कर शाकल श्रा्ों फो, उनका संदेश निगला। 
श्ना ग्ध पिला लाता टै, पागल पीक का प्याला॥ 
उद्वासन लिये अन्ल मं मदमाती हो हटली । 
ङ हेती, ङ स्वाती, चोदो-सी रतिं भार 1 
) ५. र 
उनम चित्रित ह मेरा, बुध धतीत शकसाया । 
क्सि युग से देख रही है, उसकी पधली-सी धाया ह 
वह दिव्यभ्योतिस्छति नभ कीरये विष्यति ी भेधिपाती। 
उसके मलीन श्रन्वल्मदट दिपी साधना प्यारी ॥ 
६ (४, श 
विरे सों कै मोती, धह ले गयौ अद्यः । 
चमफीले स्वणं-कं फो जड दिया दित्तिज पर भाक ४ 
चकोरीजी फी यद्‌ कामना भी श्रव्यन्त श्रमिरामतामयी ६: 
सयनांघन में दवाकर के हास्य-सा चंदमां भी सुतम रे 
निके चिप मानं चादुनी के रति कोमल प्प शा र्ध १, 
मनोमन्दिर सें प्रतिमा निखाफी रव सुग्प-खा प्यान का ग्ध 
मविन-माग्ि टे वेते सोरण द, नभ लास के दोप पला गप ४ 


रप्ेलरेरेवौ मित्र भ्वकोरौ, २१६ 


"जग दव रहा हो श्रचेतना मे, सुना कल गान सुना रही षो । 
रनद सथिकः्टृ्य की प्रमथा के मनोहर चित्र वना रदो! 
स्व रेत-सी ठो यमुना फी तटी जो धतीततके षष्ठ गिना री षठो । 
वह रूढफे यैठगयाषहो चकोर, चफोरो सभक्ति मनारदीष्टो# 
| क चू ४, 
| वैठकेभ्यान हुब्दारां धर, सनग्ाण तुम्धं मे दिसर्ननर्टो। 
पद पूनेष्णो इवष्टोयानष्ो, पर रथासुधों के दिखरे फण ों । 
फक, श्रयत, पुष्य हों भावना के, तमद यैढने फो हदथासन टो 
कः धरती भक्तिदीप जला, उस ग्योषि ञ्ञ आरती-दुशंन हो ए 
भ्रमी चकोरीजी का श्नस वयही है, फिर भी उन्दने पनी 
सष्टदयता से काव्य-रसिकों फो श्रानन्द्‌ ्रदान करने की चेष्ठा की 
। श्राशा ह्‌, उनकी लेखनी, प्रौढता प्राप्त होने पर, इस कतत मे, 
भपूव स्स की वरष्टि करेगी । एक विन्न प्राथना के साय हम शपने 
शष निवेदन फो समाप्त कसते हैः} नौर षह यह्‌ कि वे काव्याराधना 


भ्‌ श्रषने द्रत उद्वारो की ्मिन्यक्ति मे किंचित्‌ ्रधि् संयत 
देने काउयोग कर । 


पुरूषा्थवती देवी “४ 


{गनै पुरुपा्यबती देवी का जन्म ८ अकटरवर सन्‌ १९१ भ ौ 
दिही मे, लाला चिर॑ंजोतलालजी के यहाँ हश्ना था। दा 
है, इस हयोनदार श्रौर प्रतिभाशालिनी वालिका को च्यत बय हीमे 
संसप्र से विदा ले लेनी पड़ी; ११ फरवरी, सन्‌ १९३१ एौ इ 
स्वग॑बास दो गथा । इनकी जिन रचना क श्चवलोकन यहां ठ 1 
करेगे, वे अभिका मे विवाह के पहले हौ, जो २४ श्रत, 
१९३० को दिन्दी फे सुयोग्य लेखह श्रीयुन्‌ चन्दरयपर विचाठंा ४ 
सगय सम्पन्न हुञ्चा था, लिखी गयी थीं । इन रचनाश्रो फे स्वयम 
एक समालोचक का भविश्वमिन्र में ्रकारित मत देखने व 
है। वे कहते है-- | 
पच जीके (पल्लव श्रौ भ्वीएा के याद्‌ हिन्दी की + 
तानं का देसा च्छा संकलन हमे क न्यत्र देखन गो ह | 
भिला । हमे प्रत्यन्त खेद चथा लना कै साय स्वीकार कला प , 


। 
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पतती ववी] ` क 
६ तेविका ॐ नम से रौर उनकी कविताश्ो से हम श्रा पे 
प परिव हृए ह \ एक श्रारवयंमची भपिमासालिनी खौ" 
पमि गुन्द्र, सरस मौर भादुफता-पूरं कविता फो लिखकर 
वेते षारभो फो श्रौर हम उक नाम से भी परिचित 
४ प श्रदमय दोप के लिए हमार उदासीनता वहुत-कुं अंश 
# दुवी हो सकरी है ! तयापि दिन्दी के उन +'प्ोपेगेण्डिष्ट" भालो- 
पमे शच मो दमे बुं कम देष नही है, जो पमे किसी विशेष 
शट के तेस भ्यव लेखिका की प्रशंसा मे. “होस्प- 
रेवन?" $ नरे लगति प्ते ह शौर पथुपात-हीन होकर 
पिक मोगयता कौ सज लिए कमी लालाथित नी सते । 
पि पत मे वेहेवर सदियों फ निन्दातुति की अना- 
क पो क दते यदि हमरे साहित्यालोचकगण्‌ वास्वविक 
परमाम तेदकनेविरा्र को परिचित श्रयवा असय परि. 
(4 सना फो प्रकाश मे लाने की चेष्ट करते, चो हिन्दी-सादिलय- 
॥. १ रान पाग शरोर नूत मे का पोल्वाला न दता । 
{ अरौ पुरपायेवतौ फी एकूएक कविता द्मे “अनाघातं 
यय्‌ भ्र वष नवीन नौर निष्कलंक लती 1 उनकी सरसता रौर 
विम ऋणो ञौ शरतुतनीय दै, विचाते की प्रोदेता श्रौर भावक 
दुभ स उरी भरकर निरता ६1 मादस हा 
अवस्या सं ही रला प्राणन्त दो मया ! 
| स परली कविताश्रः से र्द्यमय भावो कौ 
मा ्स्वयन्किद करती है 1 उनके "माषिकः 


प] 
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है कि लेखिका के नाम से श्नौर उनेकी कतिवारं से हम श्राज पहले 
पहुल परिचित हए है 1 एक श्रारचर्यमयी प्रतिभाशालिनी स्र. 
कवि एसो सुन्दर, सरस श्नौर भायुकता-पूरणं कविताश्चो को लिखकर 
इद लोक से सिधार मी चुको चौर हम उसके नाम से भी परिचित 
न रहै, इस श्रक्तम्य दोप के लिए मारो उदासीनता वहुत-कुढ अंश 
मेँ दायौ छले सकती है । तथापि टिन्दी फे उन “प्ोपेगेण्डर्ट” शमालो- 
चकों का भी इसमें छुं कम दोप महीं है, जो श्पने किसी विरोप 
ग्र के लेलक ्रयवा लेखिकाों की प्रशंसा मे "“्होरूप- 
महोष्वनिः” के नारे लगाते रते है नौर पर्ठपावदीन होकर 
वास्तविक योग्यता कौ खोज ऊ लिए कभी लालापित नदीं रहते] 
सामयिक पत्रो मं पेशेवर सादिपियिकों की निन्दास्तुति की अना- 
येश्यक चर्च फे धदले यदि हमारे सादित्यालोचकगण वास्तविक 
मरतिमा-सम्पन्न लेखक-लेखिकाश्रों की अपरिचित श्रयवा प्र परि- 
चित रचनाशनों को प्रकाश मे लाने की चेष्टा करते, तो दिन्दी-सादि्य- 
पेत भें ्राज धांधागर्दी शौर नू ममे का योलवाला न ्ोता 1 
श्रीमती पुरपार्थवती की एक-एक कविता हमे “त्रनापातं 
पुष्पम्‌? को तरह मवीन श्नौर निष्कलंक लगी है । उनकी सरसता नौर 
कमनीयता जैसी च्रतुलनीय दै, बिचार की प्रौढता प्रौर भावों की 
विचित्रता मँ भी उनका स्थान उसी प्रकार निराला है । माद श्रा 
है 9 केवल उन्नीस वपं को श्नवस्था में ही उनका प्राणान्त हो गथा 
इस फारण उसकी प्रवर्त कवितानां से रहस्यमय भावो की 
गम्भोरता हमे नौर भी आश्चयं चकित करती है । उनके 'रौमाण्टिकः 


२२२ [ दिन्वी-छन्य को मोरा 


भाव रहस्यमय दै । सन्देह नही; तथापि अमावस्या के गहन तिमिः 
के प्रावरण-नाल फे भीतर खच्छः, तरल तारकांभरो फी तद्द वम 
टिम करते है! प्रारम्भ की दो-चार कविताः शायद्‌ एकदम श्रपका 
वस्या मे लिखी गयी र्थी, इसलिए उनमें हिन्दी की श्रय॑हान 
कविता्यों ॐ धद्वायावादी महाकविर्यो” की छाया सष्ट स्म 
पायी जाती है 1 पर पीये की कविताश्नों मेँ लेखिका का , पनापन, 
उसकी निगूढ भावुक अन्तरात्मा से निरत अपूव शरक 
छभरफेनोच्छूबसित निर्मरथारा ही प्रवादित हई है । सुन्दर धन 
की विचित्रता तथा कार से इस धारा फी महिमा छ्रौरमीषदृ 
गयी है । कवितां से पता चलता है कि लेखिक्रा ने श्पने प्र 
भावोच्छूवास को अपने हृदय मे भलो भोति श्रतुभूत करके भि 
उसे व्यक्त क्रिया है । इसी कारण उनकी धघन्तवेदना सीधी मम॑ 
में श्माकर तीव्रता से ्राघात कसती है 


एक न्य सज्जन का कथन दैः- 


५इन कबिताश्नों की लेखिकाके द्यम तो बहुत कु है 
परन्तु हृदय फ उन भावों का प्रकाशन उस शरलुपात सें नदीं दौ स्र 
है । इसको परिणाम यह हुश्या है कि इन कविताशनों मे विवा 
भाव हुत प्रथिकश्चा गयः है] एक द्ष्टि से दस तथ्य ने 
पाला-कवयित्री की कनिवाश्रो की कीमत श्रौर भौ श्रधिकबद् 
दी ६४ 

इत दिवंगता देवो का प्रकृति कै प्रति श्रनन्य श्रदुराग पसम 
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कविता मेँ भो सलक पड़ा है । निन्नलिखित प॑क्तियां इसकी 
सारी है-- < 

{१1 

निर्मर 
खदा दग.-जल से रोता विश्व, हदय तम देते श्रपना चीर । 
फ पायोगे परेम-ध्रनन्त, यदहाकर एना मानस-नीर ॥ 
सीचकर स्वर.लरी क वीच, वेदना के सूने उद्गार । 
निरन्तर देते हो सन्देश, नदीं पाते टो फिर भी प्यार ॥ 
हवम करता है हाहाकार, भिन्त रहता है सुख श्रम्लान । 
भम-पथ करते ष्ठो निष्कण्ट, थामकर श्लों का तूक्रान॥ 
ग्ययित मानस-परलव फे वीच, नभी भिल्मिल करती है चाह । 
खचकर उच्ध्वासों को राद, रोक लेते ये धीमी श्राह ॥ 
साधना में प्रार्णो को छद, कभी पाथोगे स्नेद.्नन्य । 
मौन श्व निकलेगा संगीत, सुग्ध वे घदिरया होगे धन्य ॥ 

[२] 

मीडा जल बरसानेवाले 

नील वणे कौ चाद्र डाले धुमद-घुभदकर धानेवाले । 
मगर, गाव, गिरिगहवर, कानन निज सन्देश सुनानेवाले ॥ 
वेले देखा सभी शञमाना, पहला गौरव मी था जाना। 
यतमान चने पदचाना, लटा चुके हम सभो खज्ञाना॥ 
दिनि खोटे शराये जव ध्यपने, सुखद दिनो के कते सपने । 
मादस बल सव ङ खोकर हम स्वा्॑-माल ले वैढे जपने ॥ 


२२४ [ दिन्दी-काव्य फी कोभं 


पेता च्रग्रूत-जल यरता दे, तद दिलों की पपात बुखादे। 
पौरो फा संदेश सुनादै, हमको निज क्म्य सुमा दे ॥ 
दे स्वच्छन्द विचरनेवाले, दे स्वातन्यससुधारसवलि । 
हमको भो स्वाधीन यना दे, मीडे जले बरसानेदाले ॥ 


{३1 

पतम्‌ 
न पलों मँ तदृप उश यद मेरा शुदा ' 
सिलकर भी दस्मे पायां टै भीना-भीना हास ॥ 
माल-सुलभ-चञ्चलता खेली प्र॑खदियों प्र॒ प्यार।. 
कितिने ष्टी वसन्त सुरम्ये यह ॒विघु-वदन निहार ॥ 


४ + र 
नवयौवन का मद्‌ मतवाला क्षिर-फिर वञते तार । 
दस तन पर निसार होता था श्रलि का नीदन-सार॥ 


वह परिहास हास, जिसमे था-पाया परं विकास । 
समफन सकतीयथी म समे भी £ प्तोण विनास ॥ 


#। च , . 
उची डाली पर देवा या यद विस्टृत सं्ार। 
श्म पिति के उजडे दिले टे लोजा इसका पार ॥ 
सुले हृष्ये जगभरकेषधिय म थी उनका हार। 
कन्तु शेषददै भव तो केवल्ञ पौरुय, पाद्श्रदप ॥ 


५ 


षथबतीदेवी ] रर 
चाह } याद्‌ करदे क्थ्ाहोमा श्पना गत संगीत । 
` मूल जाँ रिस्ष्तियों मं ष्टौ मेरे रागन्पुनीत 9 
इनी अनष्ठनी करदो, मेरी नीरस-करुण-पुकार, । 
नाती ह वेदना भरे मनसे नन्त के इर 
{४} 
सरिता के प्रति 
सजनि ! कह से यही धारी, चर्लो किधर, किस थोर ! 
किसके लिये मची षे दिम, यद भ्याङुलता घोर ॥ 
गणित हदर्यो मे चेद टे मर व्यथा श्ननमान। 
कितने ही सूनेपन का, क्ट डाला है थवस्रान ॥ 
विवा हृति फा चन्वल सुन्दर तेरा स्वागत सार। 
चूम-चूमकरं वृ भूमते लेले निन उपार 
पत्तर तुम्हरे मन.रञ्जन को विहग करं करोल । 
छ साने कोष्ठो निशिदिन योते मीडे चोल ॥ 
इमते जाते धीरे-धीरे मघो के दीपक) 
सत्य होकर के मानो दिखलादेन्ते ह पथ ॥ 
मौर्य इन्' हुम्‌ ` युखरित सुन तव निन।द्नाम्मीर 1 
मववाले प्यास पो तुमको शेते धथिक धीर ॥ 
स्तने मिमर दिखा चुके ह वुखश्े निन दहिय-चीर। 
विन्त न भरता उने वैरा शोक उदधि गम्भीर ॥ 
किशन वव सकरुण विक्चग सम चविश्रान्त यह रोदन 1 


नीरस प्रान्तो मे व्रतो श्यो पना भीधा सनष 
१५ 
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क्या धागे यद्कर पाश्रोगे शपे चिरच्राधय। 
लो, चले", तय मिलयर सजनी मिद, हदय षी सध॥ 


[५]. 
दलित कलिका 


मु देवकर सदे दे रदे, विकसित .सुन्दर फूल 1. 
फरते हो परिष्त हास, वरः शासा्ों पर ल ॥. 
हाथ-भाव से पने जग प्ले देते सरखं सुवास । | 
सुभे देख गर्वित दो फते दन्तु, स्वग उपवास ॥ . 
यद्पि धूलि-धूिता यनी मैट सीन्िीन। 
भूमि-रामिनी, पदान्त ि इदं यान्ति चू.तिन्दीन॥ । 
नव जीवन का उपः फाल था कुसुमित यौवन-उपवन 1 
रस-लोल्ञप सधुकरदल करता था स्हप श्वाल्िंगन ॥ 
विशद्‌ नील नभ से फरती थी वन्दसुधा-्स परान । 
न्द्‌ निल से चान्दोलित हे, याती नीरव गान॥. 
गवं, दपं सत्र खं ह्या भ्रव, मिरी, इई दत-मान 1, 
करणा-कन्दन है केवल श्व हाने तक चवतान ॥ 
हा गर्वित, उन्मत्त विप पर र्म रहे हा ल। । 
भुके देल शले हो, जाना निज अस्तित्व न मूल ॥ 
की प्रवृति 


भ्दति में मानव न्यच्चित्व का ्नारोष करने 
माताम ६। 


क नि 
अंबती से भी देख पड्तीदै, भिन्तु वह्‌ छस्यत संयत 
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श्रीमतो पुरपार्थवतो देनी ने नायिका के भी बहुत सुन्दर चित्र 
भिव करिये है । निन्नलिखित.दो कविताः पठक देयैः 
{१1 
र, ~ ` -. ` भती 
५, ।विद मांगने श्रां यह पीण हृद उजिान्ञी । 

} : भ म्यल्त ह रठो धव तो सखकर परिचमं फो लाजो ॥ 
श्राशा की लदरं उगकर यद धूना--सा चन्पेरा । 
श इरत दूर रितिज पर स्कता-सा इभा बसेरा ॥ 
हम नहीं मानते फिर भी दस भैधरय केव, ध्राक्निर । 
ना-जाकर क्षिर शा स्के उस पार वहीं षो श्थिर ॥ 
कैमरे सुलफाङ"मन फो ? निष्ण नेत्र है चाहें! 

" उलसती. हौ नाती दै," यदह भीगी-भीगी धादे॥ 

न्स पीरा भो कीदा-ौठक फी धदसुत वेलं । 

` भरद नष्टौ संभाले .जति उदेश्य-विद्ीन ममेते ॥ 
`्यकत.धैदी मती रों से सजल अती 
` ना~चो ! बस दे न सदी निर्मम ! थय श्रधिक परीता # 


[२] 
दृशन.लालसा 


् } पदधा सूना मन-मन्द्रि कथ उसको श्रपनाभोगे । 
मर थक गये. राद दैखते क्व तुम क्रिस श्राध्रोमे ॥- 


५ [ हिन्दी-काव्य की कोल 


त गली मतवाली याम सिरिभीरहुं चरणां कौ दास। 
मरेम-तरंगं हिलोरे लेती धाद्यो, एक वार फिर पास ॥ 
मानस-सर के हंस तुम्दीं षो, द्यो मेरी तन्त्री के ताद। 
मेरी जीवन-मैय्या के हो कंधार, पकौ पवार ॥ 
देकर शठे ध्यं नाय ! श्व नहीं समेठ्य पश्रोगे। 
देर करोमे सो कया क्षोगा, शल्य ङ्टी फो पाथोगे ॥ 
श्रीमती पुरुपार्थवती मे अयने देश के प्रति भी ममता थी। 

उनकी निम्नलिखित कविताश्नों मे उनका देशानुराग छलक रदा है 

{1 । 
वीर सन्देश 
उठो, उढो, साहस्र से वीरो, मत मन मे भय खाश्नो। 
धीर वेप से सम्न्िति होकर, रण-ष म नाधो॥ 
परलयंकर संगत समर की स्वर-ल्टरी मे गभो । 
फरल शचि करवाल, श्रलंकृत होकर, काग माधो ॥ 
शौय-तेज. से पने जग म, विजय-धंना फष्राघ्ो 
दुवल-दिल मे साहस भर दो ठारटव चस्य माधो ॥ 
सु पिरबको जागत कर शचि वीर सदि सुनाभो। 
{२1 
दर्मो) 

भारत-जननी ! रेषा वरदे! 

यपो देकर, चूमन्चूमकर, रोम-रोम ज साद मर २५, 

छान-दुग्य मिन पि्य-पिलाकर, संगम साचि मेदल द्। 


परपार्थनतरैवी ] 


\८. 


` ,छेङ़दो एक यार किर तान । + 


, . इस देनो के व्यक्तित्व कौ उता का रनुमान निन्नलिघित 
माभ्मिक पक्तियो सेदो सकता दै । वह सरलता चनौर सू,की 
श्रोर कितना उन्युख था, देखिदः-- , । ~; 


१३३९ 


लोरी देकर स्वाभिमान की, निज रण -हित वष्र करःदेः॥ 
प्रम-मयी रिदा देर रणचरो-खा हिय मे. वक्लब्दे । 
दाक्ष ध्म को संगमे देकर, मेद वभ्मसे सज्जितं फर 


दुट-दलन, खल-द मन फर म, शक्ति-शपल्िनो ! रेस्य घ्रर दे. 


{६1 १०१ 


देशमक्तिका यग 





सुन्दर, सुखद, सरस, शुचि, सुमधुर देशभक्ति फौ तान ॥ 
िर्भावी जीवित टो जिसे, निर्बल शो बलवान) ध 
चमी का भेद मिटा ये सकल समान] 
प्रन्थितत कर एक सूत्र मे, समभ निज कफरयाण ॥ 
यदी चाह हा, यदी ध्येय हा, मातृ-भूमि-सम्मान । 


दश्वेदि पर करदे मिलकर, तन मन श्रपणप्राए॥ 


` कष्वलेश फा भारत के है जाने प्र श्रवसान। 


तभी दगा भारत-उत्थान ॥. 


नि 


4 
हा सुन्दरः सुरभित्त उपवन, जग को मेषति करता दहो । 
पर मेरा स्मा पतकद दी सक्को र्य वनान्य] ;:* 


२६० [ हि्वी-जव्य फ़ कोम 


सजित गृददार खदे हो, क्वेह नभ का चंवन। 
च्मएनी सूखी कयिया भं मेरा षी ध्यान लंगा ह॥ 
अहता हा सुखद्‌ समीरण, संचारक प्राण जगत्‌ फा। 
पर भेरी जीवन-लदिियां उमे भी उलम रही षौ 
विश्दागन मे प्रथ्वी फे क्रोडा करते दों भरी। 
एर भेरा स्थान कशं दै, यद कोद लान न एषि॥ 
उपमेय नष्ट क्‌ भी, उपमान न के मेरा। 
मै भी भिज परता न पाडः तय जग कैत प्चने॥ 


सप वय ही में इस सहृदय कवयित्री फ हृद्य मँ उन र 
का उठना श्नारम्भ हो गया या जो किसी भं रतिमाशालो व्यक्ति 
की महत्ता के सूचफ देते दैः-- | । , 

सान्ध्य-पगन फी ललिल-लालिमा, विग्र फा, फलार्थ मान । 
शीत, मन्द्‌, शचि, मलयःप्रभंजन किसको शदो दिलाते याद + 
चालू कौ किरण-रारियां उपा सुन्दरी शमा नवेप। 
चपल-सरिव ठौ अरस कलर देते प्या श्रतीत सन्दे । 
निका का नीरथय गायन सुप-विरव को सदा मौन । 
चन्द्र देव फी गुलरिया कया कद देती ह- मौन 1 
म्ययित हदुय-तन्द्री मंङृठक९ योन चह गावा ट यात। 
सि तीत फी याद्‌ दिलाकर येसुध फट दता, नान ॥ 

'्रोमती. पुसार्थवतोदेवी की कतिपय प कतिया से रमौ बति 
निच्लसी द मानो लेख ने पने जीतन के निरट शवघान स 


¢ ४. न 
पुश्पायवतोदेवी 1 र्द१ 


संकेता लियो! जोह, वे विचित्र खूप से खयं इन्दी फे 
जीबन पर घटित होती है । वे 'जीवन-गीकाः शी॑क अपनी कविता 
मे कहती रैः-- 
प्रय धक्लात, फडिन जीवननौका दगमग हा जाती थी । 
धिरवनसरित की चपल तरगों म इयी-उतराती शी ॥ 
कभी निराशां फी छाया निज ध्रंचलसे ठक लेतीथी। 
चश्चु-माल दस दुग्ध हृदय फां क्लेश-ताप हर तेततीभी॥ 
दुखियाः की दस दन्‌ -दशा.पर, चन्द्र देद सुखकाते थे । 
नभ-मं्ल से चये सुधाकण .भी यलि-बकि हा नते ये| 
तय भी इस सुसश्टाये मन मेँ थाग्र-लदर लदराती धी । 
"भावों फी मंसल भाभा यस चीण प्राश दिलाती थी 
श्रनिल-मशरो से सम में वद भिलमिल् भोति विलीन हुदै । .“ 
` भेरी जीयनःमैया भी उस शरंतस्त मं लोन हुदै \० 
# \ ~^ ^ 


राजराजेश्वरी देवीं (नलिनी 


क्ते राजराजेश्वरी देवी "नलिनी" एक उच्च वाद्मण-कुल की 

कन्या-सत्र है । श्राप के विता श्रीयत पंडित रामशंकर 

घी° ए० सुशिक्षित श्रौर सुविचारशोल सञ्जनं दै 1 ्राजकल शार 

मिध्रिख (सीतापुर) में तदसीलदार फे पद्‌ प्र प्रतिष्ठत है । निता 
उन्नाव में ्रापका निवास-स्थान है । 


राजराजेश्वरीजी की कविता मे माधुयं श्रौर सरसता ६। 
फविमभतिभाकी वे कृपापा है, इसमे सनयेह नहीं । प्रशा, 
लिक्रट भगिप्य में उनङी रचना्रों भँ यथेष्ट साचा मे कलात्मा, 
परिमाज॑न श्रादि का समवेश दोगा | 


राजयजश्वरोजी कौ निभ्नलिष्ित फविता्नं मे मारी-ढदय के 
सीन्द्व्यं कौ मनोदर श्रभिनव्यक्ति हई हैः-- 





श्रीराजराजेश्वरी देवी "नलिनी" 


सजराजेश्वरीदेवी (नलिनी, } (| 


[{*] 
साध्‌ मिटाने दो! 


भ्रस्‌ ठो तरल तरगों म धाय के कण दह जाने दो। 
उस छुश्य श्रु की धारा मे उच्छवास"तरणि लदरने दो ॥ 
उया दी" रक्तिम शामा से लोचन रञ्जित हो जाने दो। 
श्न्र्वाणा को व्यथा-भरो वघ क्स्य रागिणी याने दो॥ 
` सुनठो पीदा म ष्या प्रभो ! सकफो पड़ा शपनाने वो।,.. 
निज पआाण-विभव से मे देव ! निज चरण धरलंकृत करने दो ॥ 
पीदा से कर के क्षार सुभे प्रपनेदी मे मिल जनेदो। 
वैसे तुमफो पाना दुष्कर से ठी ततौ शिरि पने दोग 
तुम बनो देव श्चारभ्य मेरे, निर्माल्य सुभे बन जाने दो। 
निञ्न चरणों के उिग श्नानेदो ] युमको निज साय मिशनेदो 
{२} 
कामना 
मम मन-मन्द्रि मं एक यार, यस एर बार ही तुम धात । 
स दुखिया की, इस दोना की, साधन सकल तुम कर लाते ॥ 
विरला करङे ' हदयासन प्रर, तरप शीघ्र लगां देती । 
' तेरे अभिनन्दन ओँ प्रियतम जीवन निधियाँ बिखरा देती ॥ 
ननू ४, ष) 
: मम सृपित-्गो फो एक पार, चुम दशंन-सुधा पिला जाते. 
इस दुखिवा की, इस व्ययिता फी, सफला साधना बना जाते ॥। 


भ३४ गु हिन्वी-कव्य-की.कोकिलापे 


यभिपेक तुम्हारा कर देती, हमको ही मान हृष्ट | दशर । 

श्सफुट भाया भनकर मञ्नुल श्वदु ङसुम, बिखर जाती छम पर ॥ 
४: न ऋ ,-- 

मेरे धासः बन ने्-नीर, करते पद्‌-पंकन प्रतालन । 

ीवनन्वीणा परं तेरा ही ध्रनुराग-राग करती गायन ॥ 

, मम राणो के कण-रुण भगवन्‌ | तुम मे विलीन ब्त होजति। 
; शवां यन ल्ातीं प्रेम-भवन,. वेदना मधुमयी मंज - लष्र्‌ ॥ ;; 
" मन्लल लषरी से दो जावा मधुसिक्त शु मम म्नतर ।. ४ 
† ' पीदा बन जाती वीणा-स्वर, गाती स्वागत के गान मधुर ॥ 
उच्छवास भरणय-सन्देश सुना प्रयुदित करते तुमफो प्रसुव । , 

सथ हदय-म॑च पर मं प्रणय के नये मेम-ममिनर होते ॥ 


४. ( ५, 
.मम-यलित-कलपना फलिका का, तुमको लख विकास शोल] । 
शाशा की होती सुभूति, ्रभिलापा का विलस होवा ॥ 
ह उठते मेरे शप्कपथर, उदलाषों कौ फीग्रा, होती 1 
, सम-हदय ्यथा भी मिट जाती, यदि हदुय-देव कोपा जाती ॥ 

५ न ४) 
` श्नलिनी+ निज नयन विद्धा देती, वव-पय मं यवि ध्रा तुम घते ।॥ 
सन मन सर्वस्व समपय कर, मम प्राय तम्दी मे रम अति॥ 


“एजराजेश्थरी दैवीं नलिनी" 1 ४६५ 


, भ्ररपन्तर के निग भ्रान्त मे, प्राणे कौ सरिता के कूल । 
, सू वेदने बाल ! खेल, नयनों से विखरा धँस्‌-पएूल ॥ 
प (२) 
शरान मे प्रणय-बगव्‌ मे, सनि त्डारा ह श्राह्यान। 
दै श्ाराप्य-अमाव यँ दू+ या श्रमाव कौ मतिं महान ॥ 
६६) 
शरदुल हृदय परिरम्भणं फर तु, कर सष हे सजनि बिहार । 
लीवन के उदे निकुज म, भरदे निज वैभव को भार॥ 
भ. (४ ) 
,श्ररी ! यन. कर ले धरंचल म, सुभग साधना-कुघुम पराग ! 
घखपएल चरण से कुचल मसल कर, गा घु. श्रपना तीखा राग ॥ 
॥ ४] 
+ , षर र 
कुसुमं के कमनीय कलित कुजं के कुसुम चयनकर नाय | 
दुल माल एक रुचिरं यनायो रच-रचक्षर निज कम्पित दाय ॥ 
भ्पूजा का छुं साज नहीं है देव ! श्राह ! दुखिया के "पास । 
किन्तु हार, मे संवित है मम सरल सेह की सरस सुवास ॥ 
"हस भ्रजुराग-माल्त में गुम्र्िति दै मेरा जीवन सुकुमार्‌ । 
श्राञ्यो ! देव ! दिन्हादे "नलिनीः पा जावे जीवनका सार] 


२३४ [ हिन्दी-कान्य की कोम्लिए्‌ 
{1 


जीवन-इतिहास 
हृदयदेश के सुन्दर सूनेपन को धाह सत लुयत्रो। 
शरपनी वाणो का शु वैमव निदुर ! यदौ मत विखराथो ॥ 
मीरवता कौ गोदी मे पीडाः सुख से सोती ह। 
भिखर गये नयनों फी मंजूषा के सारे मोती है॥ 
सुखद शन्ति साधन यद मेरी मोन-समाधि न भग करो । 
वाला उवलित न करो पुरानी सोपीमें युक्ता न भरो॥ 


> ६३ > 


धाह ! परो मत पद न सकोगे यह्‌ विस्व सकर्णं इतिश्ास । 
ल्लघु जीवन के बरणबणन लृटे सुख का धुःधलाः श्राभास ॥ 
- कीं न ष्टं फे निनाद्‌ से सुप्त व्यथां लग नायें। 
सुभग शान्ति-नन्द्न कानन में श्ाहन शोले बरसार्ये ॥ 
कीं न मुखरित श्राह हो उठे फिर वह्‌ नीरव हाहाकार । 
सद्धप न उदे मग्न उरश से विफल न ्ोवे यह ्रभिसार ॥ 


न्< न्स न 


नीं दुलकता ह मघु उसने नहिं उसकानों ऋ इतिशस । 
नदी क्ास्य-गाय्रा उसके सुनने का करो न विरूल अ्रयास ॥ 
यिस्णति की मादक मदिरा पी सुमे मौन पस रने दो। 
जीवन-नि्मर ष्ये अनंत कौश्चोर शोघ्र श्रव यहनेदे॥ 


राजराजेश्वरी देवी (नलिनी ] २३७ 


छोटे से गीवन फी विस्तृत गाथा प्रक्टन हेनेदे! 
विस्त क घन श्न्धकारस मूर्धत हकर सेने दे ॥ 


>< < >€ 


[8] 
ललित्त-लालका 


याश फो सूनी कीर मे यह चैराश्यों का धथिदास । 
उर-उपवन मरै विखर रा है पोदाथों फा शु मघुमास ॥' 
श्राह ! खोगरई व्यथित हृद्य की चिर संचित मृढु घ्याङल श्रा । 
प्राज शरी रजकण मे भिन्न श्राद्‌ ! विकल प्राणो की प्यास ॥ 


म न > 


| जीवन की धरवशेप घद्रीमें देव! द्या, कर श्राजाना । 
, पने करणा के धेचल से फरणाफकंण विखेर जाना ॥ 
प्रिय ! मेरी धाशा-समाधिपर दो रशरास्‌ दुलका जाना। 
तपित सूक प्राणं की पागल भ्रवला प्यास मिय ज्ञाना ॥ 
(*1 ` - 
~~ , कुसुमाकर ! ॥ 
मनिस मधुवन मे धाया है सज्जनि } शान वेदुना-चसं्त । ` 
विषल भ्यभा की सकर्ण सुषमा चाय री है धराज श्नं ॥ 
क्णा-कोकिलि सुना री षै धपना विह्वल विकल दिषग..- 
नयन-क््लो की चदु प्वालीमे. भरा. हुधा है श्श्ु्पराग ॥ 


++ [ हिल्दी-काव्य कौ कोकिले 


चलता है उच्छास-मलेय नैराश्यं की सौरभ के साथ। 
दलका रशा विषाद हृद्य ी हला भर-भर दोर्नो शाय ५; ., 
न्तरे चाले पलाश वन-सम शोभित दै भरण पार । 
म्या दोरा है मधुमय पौदा्ों फे वैमव का भार॥ 


कितना सुन्द्र ऊुषुमाकर का विश्वज, म श्चाजाना। 
पर कितना भादुक मेरे मधुवन मे उसका ससकाना | 
{म 
्तुरोध ! 
मलयज-रीतलता भार तिये, नव-कक्तिका सा दु प्यार सिये । 
मम ध्याशा की मधुमय कलियां बनकर बसंत विकस। नाना ॥ 
यासंतीसी -ख्टु सुपमा ले पुष्पों सीमघु लालिमा लिे। 
मम सखे जीवन " उपवन से मधु-सीकर वन के यरस लाना ॥ 
#॥ ४) + 
शचि सरस सुफोमल भावों की, काकन्दी कित कलोनमयौ-- 
अनकर मेरे कल्पना.देश मे, देव ! प्रदाह श्ये लाना 
नव घीणा की मकार लिये, शु धतीत मौरव-गान ल्थे-- 
वद्‌ मूला मोहक मधुर गा, यन जीवन-तार सुना नाना ॥ 
# + 3 ४५ 
शचि स्वरणं स्वप्र का विभव किये सुख ा श्रय श्मामास ष्थि-- 
मेरी चलद पलां पर तुम दिरनिदा यन द्ाजाना। 


राजयाजेश्वरीदेवी नलिनी" ] २४६ 


स्व्गिकं धनेन्त सौन्द्रयं सिये, फीड का हाकष-विलास ल्थि-- 
कोमल चलसित-सुपमा-लञ्जित-निज मंडे रूप दिखला जाना ॥ 
वरदानों" का उपहार व्ये) घारीप-सुधा की धार लिये-- 
मेरे हृदु-मेदिर मे चाकर धाराप्य { सुशोभित हो. जाना । 
ञुषकानों का संसार लिये, थानन्दमयो मकार. लिये-- 
पोदासे पागल प्रर्णो षो, प्रिय { धकर भा सा नाना ॥ 
(म - न 
फमनीय फलित सुविकाश लिये, ऊ-सा धरुण भ्राश लिये- 
यनकर सुप्रभा-सौभाग्य सूरये "नलिनी" का हदय खिला जाना । 
दस सहृदय कवयित्री . ने नारी-हद्य के भ्राष्य-देव की भी 
बहुत घुन्दर मूर्तियां अंकित की दै । पाठक नीचे की कविताश्रों 
मे इन्दं देखेगेः--. 
9; 
मधुर मिलन 
गोधूली क ध्ंचल् "मे, दिप गयो सुनहली उपा । 
दिनकर चल दिये विदः हो, खुल गयी गगन-मंजूपा ॥ 


न न नू 
सूने यमभ्वर पर दिख, निशि की विभूतिर्यां सारी । 
गरकारकेशरमिलन दमो थाय यी मथधुमय वारी॥ 


२९५ 


[ हिन्दी-काव्य फी कोकिला 
सुसकाती इस्लातीन-सी कामिनी विभावरि ब्रायी |` 


. नग-शिश्य सुख पश्डसने निनश्लश्ावकियां दिखरायीं ॥ 


~ ४ लि 


वह. सूनेपनर चौ रानी सूनापन लेकर ध्रामरी।... 
सारौ संखति मे उसरी सुषकान मनोदर धयौ.॥ 


कै - ठ “ छ 


"निज वैभवपर गर्वित दहो दंती थो रजनौ-बाला। 


श्राये फिर करम लेकर निशिनाथ सुधा का प्याल्ञा॥ 

छ क र 
सारी संखति भ शरि ने स्वर्गीय सुधा दलका । 
चै रोर धसीम अलौकिक भनुपम मादकता घायी ॥ , 

५. 8 पी 
फरता या जग यवगाहन ुरिःसुधासुभग लते मे। ` “ ' 
उत्लास्र स्रीम भरा उन थाहादे के मरहरों मे॥ 

छ ` 8 ५ 
मासी निषि मिज यौदा" पर नीरव संगीत निराला । 
शरुति.पुट में रस सरसा षद जग णो करता मततवाल्ा ॥ 

र (1 क 
मेरा हिय उलकः रश्ाथा उदु फी उलकनमे। 


रद-रट पोष्म दोती यी अभिलाषा के कंपनमे॥ 


पजरामेश्वरौ देवौ नलिनी! ] 


श्राराधो के षएूलों को निखरी पद्यां प्यारी 1 
उच्छवासं फे कोको मे उड गयी चाहं ! वदं ससे ॥ 
५. (. र 
भ्यथा सुपा एवयेट कष्टो उी प्राण भ तपन । 
पाणो की पागल पीदा से हुध्रा धाह ! मूत मन ॥ 
1 छ ॥ 
सेव शाम्तिमियी निदामम गीली पलकों पर घायी। 
स करुण दशा पर मानों उसको थी कर्णा च्चायी ॥ 
(८. (५ ् 
दे शन्ति यमे उसनेयों स्वणि के साज्ञ सनाये। 
, मेरौ श्राशा्रौं के धन सुकरो उसने दिखलाये ॥ 
(६. छ 1 
जिरि ी काली भ्रलकों मे जो श्यामल वेप दिषये- 
~ यह करणामय ये मैरे हु स्वसन-जगत्‌ म श्रये 
भ्व भक भ्व 
सुख सीम्प्‌ हुई परिमित देखा जव प्रिय मानस-धन्‌ । 
छृवङ्न्य होगयी करके छएरथामिय का शम वंशंन ॥ 
च . | 
उपमा क्याष्यो सक्ती दै कोद मेरे उस सुदफी। 


असमं भसे क्डने भं हो नावा है स्कवि भ ॥ 
१६ 


२५६ 


केरे 


[ हिन्दी-काव्य कौ कोकिला 


उम पद्‌ पं भ तत्तण निज मानस पुष्पं चदराया) 
षनकरे उपासिका स्वयमपि उनको श्यारध्य चनाया ॥ 
६. ( र 
उस चण -सुख मे जोवन का सारा उद्लास सिक्ता था। 
उरक्सो के च्ल मे पीड़ा फासार धिषा था॥ 
र ( (५ 
ऊपाके धवगुटंन्‌ मे दिप गया सुनहला सपना! 
मेरे सुलको जाली के णार किया हा शपा 
[२] 
आशंका 
हदय-चेचलल म रक्खा भूद, उमदते भावों का तूहान 1 
नयग की शद कनीनिका मध्य, चिपा दसू का कर्ण उष्ठान ॥ 
साधना क्रा वयुन डाल, सौन के ्रासवका कर पान। 
भिटाने को जोवन-शरभिशप, निग्धेत मे किया शांति श्राह्यान ॥ 
छेदा -यष्,न विस्त गौत, खोजञना मत खोया धनुराग । 
भग मत करम मौन समाधि, कहीं लुट जाय न सदर विचय ॥ 
हदथ-प्याले से चक्क न जाय, कटं वड श्रासव.चिर-उन्माद्‌ ! 
कदं पाकर सुस्खति-प्राभास, लग उठे श्राह ने सुप्त विपाद ॥ 
{३1 
ज्ञाति ! 
किमे जीवम-प्याल्ी मै करुणा का श्रासव दा 
कलने था सुमे विलाया पागल्ल पीदा का प्यस्य ॥ 


रजरजेश्वरी देवौ नलिनी, ] 


स्ने चन्तर्वीणा के दु तरो फो बिखराया। 
क्षिते मेरा मौक्तिमय नयनो का कोप लुटाया ॥ 


किसने सुकूको स्ििखलाया उच्दूवास-वितान वनाना ! 
वाणीन्पीणा पर सक्त्य श्यां के गाने याना 
किसने विषादं विखराया दै मेरे हद्य-सदन ं। 
क्ती श्यो निष्ट निराख नर्तन श्रारा-मधुवन मे॥ 


न्ड ॥ ॥ >+ 


क्रिसिने धनंत पीडय का उपहार श्रनूप दिवा १ 
भ्तात फौन वह १ जिसने यह निष्ठुरं वेल्ल किया 1 


(८४) 
प्रतीता 
कवसे इस सूने प्रथ पर, वैठो हू नयन पिदाये। 
निष्टुर बनमात्ती ! तेरे चरणों म ध्यान लगाये ॥ 
2 तैर स्वायत-हित, ऽर मे, शा का दीप नलायेष्‌ 
“ ख्यक यो, गिनती घिया, पूजा का पाज सजाये ॥ 
तो भी उस मधुर मिलन ष्टी, भ्राती न चवि षह प्यारी 
जिसमे चिध्रित दै मेरी, नव सतत क्षाधरना सारी॥ 
उचच्ठ-तपन उपजाती, है चाङुजता की द्विया | 
श्रमल-कमलदन्न से है, दरटी भो की लद्िियां ॥ 
-कर्णा-सागर मे भिभ्वित, तेरा प्रतिदिम्द मनोहर । 
खष्रत्तानसा इरलाता, शरदिन्दुः भ्यथा विखराकर ॥ 


` ३५३ 


॥ 


२४४ [ हिन्दी-काव्य फी.कोव्लि 


\ ग्रत षौ निर्मर सरिता, है एक श्चोर सरसाती । 1 
, फिर भी प्रणयो को षयो कर, विरदानल दै खुलसाती ॥ ‡ 
: उब्तौं नैराश्य दिकोरं, या नाय न श्प धके १ 
“ कया विश्व-पिमोहन वंशो-सवर श्रवण न सुन पाग ॥ र 
> यसी निष्ठुरता, निमंम ¡ करना क्या तुमं उचित है 1 
“इुखियों फो श्चीर दुखाना" पेखा भी श्या समुपित द ? 


राजराजेश्वरी देवी के हदय के एक कोनेमें देश की वेदना 
के घरति श्रपार सहावुभूति का भी नित्रास दहै । वे उसके गौख का 
ध्यान कर स्वाभिमानपूव॑क गावी टैः-- 


जय शस्य रयामल्ते जन्मभूमि । 
जय वीरे प्रसविनी माकेभूमि ॥ 
दिम भल सुभग वेरा किरीट, गु मंजु वसन दुवा हरीट। 
सुरसरि फी पावन धवल उम्मि, लेती है तव श्रीचरथ चूमि ॥ 
छतां सुधांशु शष्टृतव्पण, धोता रत्ाकर चार चरण । 
यरता दै ्रालोकषित दिनकर, करते तव सुरभित पुप्प निकर ॥ 
तेरो मिम ट, द्वितीय, गौरव ` गरिम है. अकथनीय । 
जय जयति जयति दे दिव्य भूमि, जय जय जग. पावन वीर भूमि ॥ 
तेरी सुपमाः- दै शनुपमेयु है पाक्त दमे उच्चता भय ॥ 
4 जय फलाय हे सौख्यनभमि । 
ज्य वीरवरो की कमैःमूनि 


(५ [क 


राजरजेश्वरी देवौ (नलिनी ] भ 


उनकी श्नाकां्ा है कि-- 

माके श्दुल चस्ण-कमलो मे, धपय कर दू" जीयन-ष्ल ।. 
सदा षदाम" निज मस्तक पर, भां फे पद्-पदूमों फो धूल ॥ 
न्त्य रे उसका ही चितन, करू“ सतत उसण्ा सम्मान । 
सहं हुखद्‌ श्याधात ्टपं से, कभौ न विचलित दे प्राण ॥ 


४, ४ न 
जननो-जन्मभूमि के दित म हो जाओ" सदपे वकतिदान । 
धमकर वीर बलिका मी फर दू" मारत का उत्थान ॥ 
घीणा फी पतिष्यति मे मिलकर गाङ माँ का गौरव-गान। 
रँ मावृ-सेवा मै वन्मयः चाहे संकट पदे महान॥ 

च ४) + 
भारत के उपवन कौ कल्लियों भ सिलकर मे खिल जां" 1 
मातृभूमि-र्ल ॐ कण-कण मे हे भगवन्‌ म मिल जाऊ" ॥ 
देशप्रेम का भन्य भाव मेर मन मे विकसित होवे। 
मातृभूमि की भक्ति हृद्य मे मेरे नाथ { उदित ोचे॥ 


राजराजेश्नेरी देवी की दीपमालिका! भीं सुन्दर है; उसके 
श्नालोकसे दम शपते दद्य को च्रालोकित कर सकते ह} वे 
कहती हैः 


शीघ्र संनो दो ेह-विक् गदु मेम-मदीपावलि्या । 
दीक्ठ ठो उ लग, श्रालोक्रित ह जीवन की गल्िया ॥ 


२४६ [ दिन्दौ-कान्य फौ कोकिला 


धुल जावे विपाद-तम धो उच्लाों धी रगरतिर्या । 


स्नेश्षमा से प्रमान्विता ष्टो विलं देय षौ फलिया ॥ - 
प्न्तणरह मे सण्वर इशवितम, स्ेह-परदीप सजा दो। 
उस ्वर्गिंक - चभिनव प्रकाश से दिन्यालोक जगादो॥ 


|, ॥॥, ॥॥ ||| |||! ।1॥| ।/ 1! । ।। ||! (1! |! ||| |! |||! /। । || (~ 
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तारादेवी पांडेय क , 


जि" देचियो ने प्रमी हाल टी मे कास्य-रचना प्रारस्भ करके 
ख्याति प्राप्न की है उनमें तारदेवी पोडेय फा नामं 
श्राद्यूदक लिया जाता है ! श्राप नैनीताल -की निवासिनी दै! 
पर्व.भदेशा ॐ अनेक सुकवि्यो ने वत्तंमान फाल मे यश श्वौर 
परतिष्ठाफा प्रजन क्ाहै । रेसी दशा मे यह भ्राश्चय॑की 
यात त्ती, यदि वहो सेमे कभी कवयित्री की उपलन्धिन 
होती 1 इस देवी से हमें भविष्य मे तो बहुत कु श्राणा दै, किन्तु 
सका वत्त॑मान भी कम श्चाकरपक नही है । > 
तारादेवी में सौन्दयं.भावना का मनोहर विकास देखा जाता 
है 1 उनकी निश्नलिखित पच्छो से पाठक देखेगे कि सौन्दर्य्यं कौ 
विभिन्न कर्पना्ों ` में उन्दनि छपमी ` वास्तविक श्र मरी-वृत्ति का 
कैसा परिविय दिया है -- 


रधं 
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(८१) 
जो कष न सकर स तुमसे, उसको चिव्रित करदोगे 
शो चित्रकार क्वा युकके, दसी छवि दिखला देगे १ 
चिर वियोगिनी है धाती, पय प्र मोती यरसाती। 
तारो के दीप नलाती, ङ्च रोती कुद-ङधु गती ॥ 
उसके भीगे गार्लो को, त॒म भी क्या देख सशेगे १ 
शो चित्रकार, वया सुक, पेसी दवि दिना देगे १ 
(. ८. र 
निनंनता होवे मगमे, बलाहा श्रर्थिर चंचल। . 
छि तेकन हृदय फी धदकन, दिलता ह जिसे चल ॥ , 


करुणां फी उस चितवन फो, पद्‌ पर शकि कर देने १ 
श्यो चित्रकार, क्या सुमको, देखी छवि दिखला देगे { 


४. ५. ष 


तर्ये की भ्योति मलिन हा, आ्ाचची नभ उज्जवल तरो । 
ऊषा सिन्दूर क्षगाती ष श्रात मर सुखकर ा॥ , 
स शान्त श्श्य केव परावन, कैसे मन्दी केम? 
श्रो चि्रमर, श्या सको, देसी द्वि दिलला दोगे १ 
1 ॥. र 
भेे-भाले से शशराष्‌, वाये कौ देद््‌ लगते। 
सपनी उप्र उञ्मज्नता का, भी दृशं कटवा जाते ॥ 


तरेवी पोडेय ], - - , ३४१ 


? ; उसके रहस्यमय . जीवन खा, मेद्‌ -सुके कह देगे १ 
„ श्रो चित्रकार क्या सुमके देसी दवि दखल देगे १ ` 
“ " † (1 र (1 
कषर बहुत दूर पर धुःधली-सी, छाया एक दिखाने । 
वै प्रियथाते ही हे, देखा छद भाव यनाना॥ ` 


उन वदी-वद़ी शोलोँसे, भास्‌ भी दलका देने? 
शो चित्रकार, क्या सुफका, पे घ्ववि दिखा दोगे 


छ क , ् 


स चन्तिम द्र्य चनाना, देने फा मिलन दिखाना । 
उनकी मीठी सिसकी से, तुम कमी सिसक मत जाना + 
कयो सचमुच रसा सुन्दर, घह चिध्र पूरणे फर दोगे 
प्रो चित्रकार, क्या सुक, ेसी छवि दिखला देगे १ 
इ (८२) 
यिष्ठु जाती जब नील गगने, मेधं फी चादुर फालो) 
धिप जाती चद उभर दी मं, तारों की सिलमिल नारी ॥ 
लाली कैला जती नभ मे) दिनकर फीरकिरशे मोली 
मानों व्िखर पदो भवल मं) पूजा फी भ्रन्तिमि रोद्धो 1 
श्रा -को वृदं ,गिरती जय, ले ध्रपना संविद श्चनुराग 
शर॑स कर जातां कपोल पर, अपनी श्वम्विम दुवि के दपा ` ` 
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महापाव्रा का दीप भी, पल भरं दी म घमः जाता। 
क्षीणः ऽयोति मेँ कदं चुपके, श्ंतिम सुपमा कह लाता ॥ 


श्चपनी सुकुमार सौन्दर्य-भावना के सहारे उन्होने नारी सौन्दर्यं 
फे मेक चित्र प्रस्तुत क्यिरहै। नीचे की कवितां म पाठक 
उन्हें देखेः-- 
८१) 


याचना 


खद़ी भिखारिगि पम से द्वार! 
माग र्टी रै सुखमय प्यार; 
दष्टा मन का खप्पर, 
यों मे लेकर धायी। 
दे दो कको व शमूल्य-धन, 
मदी धरल्ल लेकर शायी, 
श्राज यहा दो मधुमय धारः 
सेने भधायी केवल व्यार। . 
जिसे देखकर हंसे चन्दरमा-- 
फेस ध्यार न अं ली, 
धटता-वदता देख उसे प्रमु, 
` कैसे जीवन रख समी 
॥ ` त्ारो-ता भलमल सपार 
ममे चादिषु पेमा प्यार। “ 


तादेवी पांडेय २५४ 


कीं पहेली-सा रदहस्यमय-- 
दना न देना जीवन-सारः 
पृं स्वच्छ हो भौर मिष्कपद, 
देष | हमारा भोला प्यार; 
दिना परेम ॐ जीवन भार, 
ददो, द दो भपना व्यार । 


(२). 
तारे 


मौल गगन फे शचि पराग म, भिलमिल कयो करते नादान ? 
सुनते टौ भ्या थर-थट भन से, ततम भेरा सकस्य शराहवान ।। 
कोपा करते हो या भय, से, चपने मन्ये, दे सुङ्मार! 
करलं कही न मम पर किचित्‌, ये भास पना धिकार ॥ 
हधर-उधर व्रिखरा करते ह, प्रिव भोले-भाले शअनकान । 
मौ वघुन्धरा को गोदी मे, टो ज्ञाते ह -चन्तधन॥ 
तजो श्या भय को आशङ्का, करो न्ष 'स्वच्छुन्द्‌ विहारं । 
मीं पुव पविंगे नभ तक, मेरे ये स्‌ दो-चार॥ 


{३}. 
.* सुनो ॥ 
निर्भय रने दौ, मत छेदो इ्सं वोथाके तार। 
किसे सुनाधोगे छम इसकी सूनी-सी संर ॥ 


श्र [ दिन्दौ-का्प्र कीं कोकितीप 
इसका मधघुमय गान -खोगया उते दू लेने दो। 
विकङ्न वेदना परदे निष्ठुर! सुमे खेलने दो॥ 


च न 
सुनो सुना तुर प्राजल इस दोणा फा इतिदाप्न। 0 
किन्तु प्रतिज्ञा करो, चन्त मे मल करन] उपहास ॥. 
उपदासों के कोकां मे होती है भीषण जाल) 
जला डालती है मेरे भरो, की कोमन दाल्त॥ 


> # ४) 

५ \रननी देती थी ज्र श्रपना भिलमिकत वख पार । 
हसती भां त्ारक-वालाए” भोला ¦म नि्ार॥ 
: खं देटी थीं उस पर श्रपना-भो सय शु वार । ` 
“ `उसी समय वीणा" गाती थो युग्य गीं दो-चार ॥ ` 

।' श क 
यष्टी साज या, श्रौर अनोखे जीवन-फी थी चा€। 
„ नई उ्मरगे भीं सव मन ओ नूतेन था उत्साष्ट॥ , 
हाय, श्रचानक वीणा टूटी, मिना श्ूल्यम राग! 
भोला लीयन शेषरह गया, छने षो धनुराम॥ 
न नू नू 
श्रभिश्चापा द -शुननेन्की सो भ्रीर सुनो एक यार 11 
ष्पे हपट इम पर दितने ही भां के हारा 


तारदिवी पांडेय ] : ` . 
उन तारों प्र्‌ गाया करती ह मै नीरव गान 1 
५ ¢ 
म्टौ जानती कव दोगा इन ' मीत षां धवस्तान 9 


(६) 
॥ वचपन्‌ की मलक 


षन किलमिल से. -तर' की ५ 
> ॥ लो भयम सलक द दिती । 
यस खसो समय म केवल; 
शशव खो गाधा लिखती॥ 
जप भव्य ज्योति शिश्चु शरि की, 
कलियों "का चुग्परन करती । 
ष्डनष्ी /उस सुस्काहट मे, 
स्ि्शि्िं की देसी चमकती ॥ 
प्रिय इृन्रन्धनुष की (तो हा, पाः 
म ˆमपुर-मधुर छषि बखतो । 
पने "खोये.> मपन ` का, 
` पण-मर दशन ' हू -ऋरेती ॥ 
ये प्रोरीनछोरी चिरिया,“ ;:“ 
"उद्ुउदपर गाना गा्ठो। 
मरते भी म्रपनी षो, 
शौर्यं द्धा लान मिसाती॥ 
पि मृष्नि-दिन्ु दिश इह ्त, ६.. 2 


शि) 
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कोमल सिसष्टी सुन पाती । 
मुकको शपे बचपन फी, 
वष्ट मीठी याद्‌ दिलाती॥ 
उस्र वाल्यकाञ्च शी स्तिया, 
सुधि सी घां जाती। 
मै ष्डुत सजने पर भी, 
यस एक भलफ ही प्त्री 
(९) 
भूल 
मैने पय न॒ पहवाना। 
सलि, शकने धल परकश मे चपनां टौ सय लाना, 
प्रयु क मूषो, षट्तंप भूली, 
शुद्धि पिवेष सभो म भूलो। 
भाया मोह न्तौ एक भूव, 
रन्धन ही ॐ शएूषी। 
मह्यै {क्से भाद! 
त पर वनि मरी विषाग। 
भटे जग मे ष्वद धषना, 
समक च्छ टी पार पषारा। 
यद मेराटै, चद मेरा, 
इृतभमर्मेषो भव तष्दु्ी, 


तारादेषी पांडेय ] रश 


, . सस्चा पथ बता दो धाली, 
श्रपते का भी नात्ती गूली। 


पने मतवाले बनमाली ऊ छन्वेपण्‌ में रत तारादेवीजी की 
नायिका कती है -- 


म्पिलिमि्त दीप भला तारोके, नम मकर दी दीवाली; 
उसी ज्योति भ चली ददने, भर केरा की थाली। 
छाया थो मधुवन की सुन्दर, हरी वूव की हरियाली; 
भुण्ष श््टिसे निर रहा था, मतवाला हा वनमाली । 
. ८. छ 
खाज री थौ वनं उपवम भे, टा-इटाकर भंधियालती) 
पूं रही थी, नीरव मन से, धरे, वता दो उनियाली । 
हदय राला, देखा क्या, हा { चीणा यी पर तार न्ह 
मेडराया था राग, किन्तु चव, पहक्ती-सी नकार, न्दी 
[1 1 (1 
चिं दयनतंप्रो चा केकर, मै सूते पथ पर चापी 
देखा संस्पति दितवन से खय, उदासीनता है घावी! . 
सूने- पथम यिषर रषौ ह, दद रदौ यतोत की धूल; 
उस श्रतीतर फी सुमधुर स्ति अ, कटि भी लगते है एल । 


भ्रियतम फे भ्रति इस नायिका के जो उदूगाद तारादैवीजी फी 


लेखनी द्वा व्यक्त हुए ह उनमें मामिका दै । पाठक इन भावों 
का रसाम्बाद्न करे ~ 
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उनके ही चरणों मे रहकर उनफी ष्टौ कहा । 
डने प्रति जे प्रेम-भाव है उसका मै दरसाङपि॥ 
, (उनके पून को भी विधि मै धने धाप् बनाङगी। 
अपनो कल हतेत्री कै मै तारो फो मनकारजगी ॥,. 
१ [1 1 
अपने ही मन-मानस से" मं तरेम-सल्िल भर जाऊंगी) 
गंगा-जञनां नीर विनां ही भ्यं ्षमोल सनार्जगी ॥ 
हदय-कुल के सुन्दर सुरभवि भाव सुम छन लाओ । 
यदै प्रेम से “उने चदाश्र श्रपना भेम निभाईगी॥ 
[ [1 [1 
म्व्यमेद के बदले तो मँ स्वेयं भेद बद्र जजणी। 
सी तरह की पूजा फरङे “उनका मान बद़ाञगी॥ 
श्रपने निल मानस का मै “उनका व वनार्गी। 
भति-मति के ष्टौतुक करफे "उनका चित्त शुराङंगी ॥ 
[1 1 [1 
नके षी दरवाक्ञे रयं म ' भील मगन ` नाजधी} 
षग्मुख नाकर उच्च स्वरसे भ्रेम-षुकार ' लगाडमी ॥ 
मेम-ुःयुक्ता्मो का सै सुन्दर क्षार चना । 
भक्ति-भाव ते, सरल स्नेह से “उनको, ही पहनार्गी ॥ 
५ तारादेषीजी की निश्रलिखित पंक्तियों मे उनका जो विषादः 
भस्त ठया मावकतापृणं स्वरूप अक्ति हुघ्रा है वह्‌ मी हयः 


सरश दैः-- 


ठारादेबी पोडेग्र ] 


भ्राज ध्रच्यगक सके श्चा गयो, श्पती प्रिय सा की याद्‌] 
निकल पडे मेरी्रांलों से, श्रदिरल शसू उसके वाद 
मानो कई य कता हो, श्रवन मिलेगी प्यारी माता। 
इसी जिए तो धराज सुमे धव, श्नीर नरे ट कद भी भाता ॥ 


घह होती इय समय यदह, तो करती मेरा बहुत दुलार 1 
` थी उसरी सुता लाद्िलो, हाय लुट गया मेरा प्यार ॥ 
मैया { जवसे हेश संभत्ला, देख नहीं स पायी लुम । 
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मनम उञ्ता भरन यदीद, घोढ़ दिया क्याोंतूने खमका॥ . 


सुनती दँ जय शब्द्‌ किसी कं, सुल सेम मेरी पिथ मता। 
प्यारी मादा कनेकादहा) मेरा मीदै जी लक्लचाता॥ 
क्या श्रपराध क्ियाथार्मने, स्थाय दियानो तुते सुमगे। 
सेए्च वनिते श्रपने मन मे; यष्टी उचित क्या था माँ, तुमे ॥ 


साग भिया जव मेरा तूने, तनिक न श्राया था क्या ख्याल 
काय, सोच क्यो जियान मनम, देवेगा भ्या ध्सन्न दाल ।। 
यद्यपि पिनृ-पदे का सूक, मिसूए यश्षचित श सतेह ॥ 
विना समावृ ममता के चह भी, उत्तना नद्धं मेद्‌ का गेह ॥ 


मन्म सचा, युके चडकः, श्वाय तुम्हारे क्या श्राया! 
जननी हकर, जनकस्‌ सुका, कयो नाइक टौ तलफाया ॥ 
माता तो ते क्वा देता, यदह थभिलापा रतौ है। 


` भन कहता है, रा हाय ! करयो, दस गकार दुख सहत है ५ 
१५७ 


1 
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हा १ हा ] कितने प्यारे वच्चे, माव-सनेद से वंति हमि । 
कयँगे जो धक्ताद उन त, दुख ष्टो सारे संचित हेगि॥ 
भिनक्नो दोगा श्वान रामी, पाति क्ले दुली वे हेगि। 
फरते ष्ये याद्‌ निरंदर, संमम-सममकर रेते होगे ॥ 


यद्यपि न्मा के सुख से वंचित, श्चौरन माताकाहैष्यान। 
ता भी यही लालसा मन मे वारू“उस पर तन मनप्रानि॥ 
नदी वषे भने देखा है, देखा चित्र तुम्हारा है। 


[ हिन्दी-कान्य फी कोलि 


दसी लिए तो श्रा यद रही, सतत स्नेद कौ धारा दै॥ 


मनम उमडे खोतप्ेम का, कभ न खसे प्रकट के 
त्रम उसी का कदतेष् नो, वसे दूर था निकट रे ॥ 
जो ऊब शरचित वाते ड दी, उन पयान म मत लाना । 
कमी-कमी हे धव | स्वप्न मे, अपने दुन द जारा॥ 


कित्व-शक्तिसम्पन्न होने पर भो इस देवी ने जीवन मेंश्रनन्दे 


शनोर सुख नदीं पाया! दो दौ तीन वर्प की; श्रवसा मं 
माता का स्वर्गवासर हो गया । पाठकों ने ऊपर श्रीमती ताय 
कौ कु पक्तिं मे माता ऊ प्रभाव से उलनन वेदना देखी 
यह्‌ वेदना कंस्पना-जनित न्दी, 
वेदना दै 1 ४ 

खेद है, इस दोनदार, प्रतिमाशालिनी आर भावुक कवयिच 
स्वासथ्य दोक नहीं स्दता। नैनीताल के सुयोग्य डटर 


र 
ह 


हमिक जीवन की ्रदगूष - 


की 


टर श्रीयुत. 
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योम पौडेय एम्‌० बी० ची० एस्‌ श्राप के पति है फिर भी 
भ्वस्यता के कारण श्राप का विवाहित जीवन सुखमय नही 
दो सक्ना। वर्तमान समथ मे अुभ्राली के सैनेटोरियम में 


श्रापक्ी चिकिसा द्यो रदी है, श्स्श्राप को स्वस्य श्रौर 
दीधोयु करे । 


८: 


^, 


५१ 1 
ॐ 
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् 


रामेष्वस देवी गोयल 


ह्रो रामेश्वरी देवी गोयल का जन्भ ११ फरवरी सन्‌ १९११ 
ॐ मेंभाँसी में हृप्राया | श्रापने सन्‌ १९३२ मे प्रयाग 
विश्व-बिद्यालय से एम० ए० की परीक्ञा पास फी । वर्तमान 
समय मे ये स्थानीय श्राय्यं कन्या-पाठशाला की भ्रधान धध्या- 
पिका दे । श्राप की उच शिता श्नौर ्मापके उन्नत, परिमामिव 
रष्रय प्रचार श्चयिकोश मे पकी सुयोग्य माता दी के भत 
के परिमाण-स्वरूप हैँ । श्रापका समय परन-पाटन) कान्य त्या 
संगीत की आराधना ही में व्यतीत होता दै 1 ्रभी तक शपे 
श्रपनी फनिताशनों का कोई समद नही प्रकाशित कराया दै, दसा 
कार्ण शायद्‌ यदी हो कि गत वपं तक श्राप दाव्रावस्या हीम 
थी । श्राशा ह, निकट भविष्य में काव्य कोश्चोर श्रपरी 
विदय परगति का पस्विय पाठके को देने का श्रवषर हुम मिले । 
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कुमा रामेश्वर देधी मोयन 
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कमारी भोवल ने पनी पक्तियों मे नायिका नौर नायक के 


जो चित्र परसवुत किये है उनमें मनेहस्ता है । उच नायिक्न 
कहती ह :-- 


क्रिया था जिसे हृदय से प्यारः 
ध्मनूपम था मेरा चुराग। 
चपा उर के पट मे बुपचाप, 
लिया--श्रपना जवं उसको हाय ! 


मिकालु कते धर से द्वार 
श्ाज निज भावों फा श्रगर। 
व्ही थी एक निरली साध, 
भावनाधों फा सुफलागार। 


ष्टी था गवं, दही सदु-राग, 
यदौ था पीडा फा उपार 1 
भुला दू -कैसी उसकी याद्‌ १ 
भिने थे सारे सारौ रात। 
>€ >€ २८ 


इलफते र्धासू का प्रतिविम्ब, 
देख विचलित मत होनां धाज 
यष्य दरेण शषने ही साय-~ 
ुम्दारे यैमव खा सुख-स्याद्‌। 


२६२ [ दिन्दो-काव्य की कोकिला 


याद्‌ रखना मेरे उदृत्रान्त- 
प्यार का, जीवन फा इतिष्टास | 
न्दं मे सरस दिनों की चुप, 
हाय ! रोने मे वदला हास्य! 


ष्ठी है र्घाष्‌, मेरे, नाय! 
व्यथार्थो की माज्ञा का ठेर। 
शान हटा दहै मेरा स्वप्न, 
न ष्टो जा निर्धन, मै श्रा! 
४ ६ ४१ 


तुम्शायी संजीवन सुस्कान, जगा देती मद्‌ का संसार। 
मुलक, भावुकः नम भी अनजान, लुडा ठता पनां शगार ॥ 
कभा लेता तरस्य के प्राण, विक्का मायावी भुक्ता-नाल । 
यना देता पागल-सा कौन, व्यथा की श्रविकल मदिरा ठा ॥ 
शमित कलिय फा कोमले गान, दू दता ्याङ्ल हो विधम । 
सुला लेता सुधां निज धक्‌, विक्काकर शीतलता श्रभिरम ॥ 


ध र र 


तम्दारां भोला सा उपास, 
भेद जाता जब तन मनप्राणः 
श्धर की रिक्तो सो युस्कान, 
जेयन चलं देते नादान! 
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प्रे शनजानं प्रेम का मोन 
मधुरिमा मय विकत्तित चलुराग; 
समम, सोषा सवस, सुकुमार, 
श्राद ! पीड़ा दी मरिसनि घोल? 

समर किसने उसे ठडेल 
किया विच्छद दोन निर्माल्य; 
भरे उस प्रेमी को उद््रन्त- 
ष्वाह फी याह" हाय ! दी सेल! 
राग से सीखा चाज विराग, 
हास्य फा श्रदु भवगुरकन खाक; 
येदना तिक्षक-सिमककर दाय, 
म जर्जर फर दे यदह चभिसर! 
गरज जवि तव बह परिहास, 
पिप देल सो मादे दिश्वाम। 
कटी पा फिर तेरा चाभास, 
मवड लाये यह ललक लाम । 
शुमासै गोयल फी नाविका में विचित्र भाव-मपनना श्र पी 
दि) षने वेद्ना-द्स्य सै परिचय प्रान फएने ङे शुच मे उसका 
कटुना दै-- 
मुने को रण्डा शस्यो, पीड शो द्स्यष्टानो। 
पपे से दरुनापरोते, स्मो पी यद नदनी% 


२६४ [ हिन्दी-कान्य की कोभिला्प 


मोल्ते ठ पथिक ¡न तोदो, मेरे भीवन की लदिर्या। 
उलमी ही रहने दो श्रम, टुखिया जीवन की धद्य ॥ 
उन थास कौ दियो को, संचित यदि श्रव कर पाड" । 
एक-एक वृन्द म मै तव, तुमको वष्ट चिच्र दिखाओ" ॥ 
मेरे जीवननदीपरू का, टौ चला तेल खाली थद। 
उने कहना तुम जाकर, ले श्रामो निज थाती शव ॥ 
श #। ॥, 
मकि दे चाहो की निष्ठुर ! श्रा्ा फी श्राहुति देकः । 
कोमल कलिका को कुचला, वेरी मिदंयता लेकर ॥ 
उर की वदती लपे फो, चाहा करर्ले्धू। 
योद से श्रशरु रिन्दा के नयनो म जीवन साधू॥ 


नीचे को पक्त्यिं मे कवि'ने नायिक्ाकेभप्र हृद्य का विषाद्‌ 
पूरं चित्र अंकित किया है-- 
भिलमिल करते थे तारे, धाशा के सूने नभे) 
मलयानिल-सी निश्वासं, उर्ती थीं धंतस्तलमे॥ 
उर फी निरत पीड़ा ने, सोता उन्मादं जगाया। 
श्रपने कंपित हार्थो से, वीणा को थान उटाया॥ 
हा, तार समी उमे थे, निर्देय ! वने क्यों तोषा { 
ज्यो-पयो मने फिर उसको, फर्‌ यद्न यदुत, था जोद़ा ॥ 
उन रिं की मदिरा से- सरक घवदरात कटोरा 
षग तक ही लार्‌ थी, वते श्राव्यो ककरतेरा{ 
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अजती कैसे चव वीणा? द्धी प्वनि निषन्ी उषसे, 
हो खिन्न, दिया मने भो--स्य दूर उसे निज कर से। 
बह जीवन छ स्यीवन थी, प्रतिष्यनि करती थी निशदिन, 
वैा रोता व ते यह भ॑म्रहद्य उसके विन! 


नायिका ॐ हृद्य में सूनापन है 1 वह्‌ डरती है कि कहीं उसकी 
श्विर साथिन' वनने के लिए श्राने वाली वेदना इसे सूनेषन फे भय 
से चलती न जाय-- 
उक्ता है मने धातन, एीडे}यदि मेरे खर भ 
तो दिखलाती निज सूरत, सुमूको नित थश्ु-सुक्र मे ॥ 
स्यागत करतो ह तेरा, देती श्राशणीप हृद्य से। 
पर छोद फी मत जाना, इस सूनेपन के मय से 
क्था यनतो टो चिर सायिन, मेरा सौभाग्य बदा है। 
ीवन तुम दीषर मेरा, वलि ष्टोने को मचा है॥ 
सुख भाया था स गृह मे, पलमे भाण वहं रोकर। 
धन दे डल्ला सव श्चपना, धाँसखफो लदिर्थां पोकर ॥ 
कैसा वह दयं णा या, कट्पनाव््ेप बची दै। 
उस्माद वेदना की ही, वतो वस्धूम मची है॥ 
पुम पीडित ठो घल्ल दोगी, सुङो वस द्ोद धकेला, 
रोती द्यी रद नाजेगो, स्वमा से उख्ती वेला॥ 


निराशा के धते अंधकार मे यह नाधिका आशा को व्योति 
के लिए लालाचित देकर कहती दैः-- 
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भोखे रे पथिक { न तोदो, मेरे बीवन की लद्विय। 
उलमी ही रहने दो श्रम, दुखिया जीवन फ घद्याँ ॥ 
उन धसू कौ कियो को, संचित यदि धव कर पाड । 
एक-एक वद्‌ मेमं तव, तुमको वह चित्र दिखाओ ॥ 
मेरे जीवन-दीपर का, हयो चला तेल खाली धब! 
उनसे कहना तुम लाकर, ले चाश्रो रिज थाती धम ॥ 
#, ध्र र 
बलि दै चाहो की निष्ठुर ! श्राणा फी भाहुति देकर । 
कोमल फलिका को कुचला, ठेरी नियता लेकर ॥ 
उर की वदती लपरों को, चाहा करर्मेलेधूं। 
योदे से श्रु विन्द के, नयनं में जीवन साू॥ ` 


नीचे को पंक्ति मे कवि'ने नायिका के भप्न हदय का वाद्‌. 
पूर्ण चित्र अंकित क्रिया दै-- 
भिलमिल करते ये तारे, धारण के सूनेगभमे। 
मलयानिल-सी निश्वास, उठती थी धरंतस्तकत में ॥ 
उरी निरत पीड़ा ने, सोवा उन्माद जगाया। 
श्रपने कंपति यों ठे, वीणा फो ध्यान उडाया॥ 
हा, सारं सभी उस्रं 9, निर्दय ¡कने क्ये चोद्य? 
ज्यो.स्वो ने फिर उसको, धर यरन वडुत, था जोक ॥ 
उन विं की मदिरा से-~-भरवर च्वशन ष््टोरा। 
कें तक दही लाई थी, नूम श्रा क्यो फवमोरा? 
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चजती कैसे रथ वीया १ टी ध्वनि निफली उसके 
हयो खिक्न, दिया मैने भी--रख दूर उखे निज कर से । 
वह जीवेन का जीवन थी, प्रतिध्यनि करती थी निशदिन, 
चैट रोठाहै खव ते यह भेग्रहटद्भ उसके धिन! 


नायिका क द्य सें सूनापन है । वह डरती है कि कीं उसकी 
१चिर साथिन) बनने के लिए श्चाने वाली वेदना इस सूनेषने के भय 
से चली न जाय 


डाला है तुमने ध्ाखन, पीडे!यदि मेरे उर भे) 
ढे दिखलाती निम सूरत, खमको नित शश्र म 
स्वागत फरती ह तेरा, देती धाशीप ददेय से) 
पर घौढ कदी मतं जाना, इस सूनेपन के भय से॥ 
क्या बनती हो चिर साथिन, मेरा सौभाग्य यदा ै। 
जीवन तुम दी पर मेरा, बलि होने को मचा है ॥ 
सुख श्राया था हस गृह मे, पलमे भागा वह रोर। 
धन्‌ दै डाला स्र श्चपना, धासो फी लदियां पोकर॥ 
कैखा यदह दषं श्रा था, कल्पनाव्शेषप वची द! 
उन्माद वेदमा णी दी, धवतो ब्धूम मची हैष 
शुम पोषित ठो चल दोगो, सुकको यस छोद धकेदा, 
रोती ष्टौ र्ट नाङगो, स्वमा से उठती वेला॥ 
निराशा के घने अंधकार मे यह्‌ नाधिका आशा की ज्योति 
फे लिए लालापित होकर कहती हैः-- 
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श्भागे कौ चयाशा-उदन्त, पिधलते श्ोसों केसे चिन्दु। 
न कर उपष्टास निडर उदन्त, राय दही सो मम जीवन-न्दु॥ 
निराशा कौ विकसित मुसकान ! न फर मेरी ध्याशा का चन्त । 
स्प्ति-्ी भीवन का धचाधार ] नयन में रहता धरोत श्चनन्त ॥् 
निराशा मम धाशा की उऽयोति ! देखने फो तेरी इक रेख । 
शिपातो ट मानस के वीच! बीदि मंलुष न होना देख॥ 


कुमारी गोयल ने निन्नलिखित पंक्तियां मे अपनी नायिका के 
नस रूप का अंकन किया रै, वह भी हद्यस्पर्शी है । 


१०००५ "निराली साध ॥ 


विकल मानस षा श्रविचल राग, 
श्री मततवाली | 
देव दलम चभिलाप-- 
विपम उपदासः 

नीं वह पीड़ा से श्वाली। 
"०५०० निपद श्ननजान ! 
शरृथा, मत करना च्रमिमान, 
श्चरी श्दिन्तित ! 
देय वन जायेगा रमशान, 
छोद दे शरान! 


खो लाये निधि संचित ! 


रामेश्वरी देषो गोयल } २६७ 
(र 


मधुरतम जीवन यह, कटुभार-- 
चनेगा, भोलो { 
नवल धिकसितत कलियों के साथ, 


हृद्य कर क्षार 
जलेगी प्राणो की दोनी" 
५ > २ त 


,५०,९...साधन मृदुल 


शरचल ह जोवन का संकरप 
लालसा भारी 

द्िन्तु इुकराना मत्त चह ९ार, 
प्यार का सार, 

श्रे, निष्ठुर व्याफरी 1 


कुमारी गोयल की कविता में उक्तं वेदना के श्रतिरिक्त की. 
कदी देशारेम के माव भी है शक्तिफा आवाहन करती हुई षे 
कहती हैः-- 
श्राशा-हीन दलित षदे नो दीन भूतल ओ, 
स्लीवन की ज्योति नव्य उनमें गातो तू। 
शोकननत भारत कै भव्य भाक्त को सखमोद्‌, 
शान्ति क्यप के पाठ धीरे से उदात व्‌! 


२६८ [ दिन्द-काव्य कौ फोकरलाए 


स्याग का वने मंत्रःयरैयं का सिखाके तंत्र, 

देशवासियों को धान योगो है वनाती वु 1 
देकर सुबुद्धि शक्तिः मन्य ` भारतीयता की, 
विज्य-परताफा देवि ! चान फदरात्ती वृ । 


त 





श्रीमती विष्णुवुमारी श्रीवास्तव भजु 


विष्शुकुमारी श्रीवास्तव मज्ज 


श्रील विष्ुङ्कमारी श्रीवास्तव मंजु, फा जन्म एकं प्रतिष्ठित 
कायस्य-परिवार मे ४ श्चगस्त, सन्‌ १५०३ ६० भें 
` द्मा था । प्रतिद्ूल परिस्ितियों से चिरी दोन पर भी श्रापने 
श्रपने बिद्याशरेम के दवारा हिन्दी में धच्छी योग्यता प्राप्न फर ली । 
आप पद्य श्रौर गद दोनों लिखने कौ त्तमता रखती द । पारििा- 
रिक तरिप्तियो ने श्रापके हृद्य को बड़ी ठेस पष्॑वाई है । याप 
फी फविताश्रं पर भी श्रापकी वेदना फी गहरी टाप द | श्रापने 
श्मपनी भावुकता फे रंग से जिन नायकननायिका-चित्रो मे रंग 
भरा है, उनमें संतोषजनक माधुयं है । 
एक निराश नारौ का चित्रण देखिएः-- 
प्राणा के भग्न भवनम, प्राणों फा दीप जलाये। 
उपसुक ष्टो स्वागत-प्थ पर, वैदी थी प्यान लगाये ॥ 


२७० [ हिल्दीनकराव्य कौ कोकिला 


उतो तरङ्ग-माला मे, शरदिनदु-किरण कसती थो । 
श्लिरी, भिलती, इरलाती, पगली सरिता ईखती थो ॥ 
थै नील गगन मे तारे, सुत्त का तार पिसैते। 
मेरी सूनी कटिया भे, श्रांखों से मरते सोते॥ 
है स्ने-सिन्धु उफनाता, जर्जर है तरणी मेरी । 
क्या कमी लगेगी तट प्र, नव दाद रात धेरी ॥ 
प्रियतम ! क्या भूल सर्गी, सूनेपन म हम चाये । 
सुरभित पराग फो लेकर, फलियों के दल विखरापे ॥ 


किसी विचित्र गायक से श्रीमती जी का कथन दैः- 


गायक कौन राय दहै याया? 
दग वीणा के तारों को फिर से श्राज मिनाया। 
तन मन प्राणं सभी व्याकुल है, कैता स्व लहराया 
गायक यह क्या-स्वर लहराया? 
ट्टे बन्धन, पिया हलाहल, सूखा तर हरिध्ाया । 
द्ट रषा जग, भूला जीवन्‌, यों उन्मन बनाया ॥ 
गायक कैसा श्वर-लदराया? 
यौवन फेये सुख सपे ये सपने या छाया! 
मव वीणा थी मृदु कम्पन मे, शद षट राग यजाया। 
गायक मौन रःय या गाया 
जला दीप वह सुरू पतग का, जिसको धराज जमागा १ 
सुमा नरी, नक्ल, जल, वुमन दे, चाया समय, सुनाया ! 


० नलु 
विष्ुदुमायी श्रीवास्तव “मञ्जु, | २७५ 


गायक कैसा राग बजाया 
लुटे विश्व मं, अन्धकार है, शोक-सिन्धु उफनाया । 
डद पकद के, पार लगादे, जीवन-पोत धुमाया । 
गायकं ध्राज राप द्या गाया? 
पक सार है, पुनः मिलन है, सोती व्यया, उखाया ¦ 
हृद्य सार पर कर्ण राग मे, कौन गीत है गाया 
गायक हाय धराज कया गाया? 
सदा तुम्दारे, रदे तुम्हारे, नाय नही, षया पाया 
घोदो न्दी, देव ! श्राती ह, कड, नदीं ह द्ाया। 
हा! क्यों कहते, थो छाया] 
गायक कहो नहीं थो दाया ॥ 


शौमती भजु" की निन्नलिखित पक्षियों मेँदेशकी दशाके 
्रति व्याकुल उद्गार भी देखने योग्य दैः-- 
श्चाद { भाज कितनी सदियों पर, धाद दो माँ! इस कुटीररमे। 
बोलो तुम्दे ष्यं दू कैसा ? उदः विभव कथ-क्ण समीर मे॥ 
षयो माँ! कैमरे भूल सी थी, विजित ध्रायं-सन्तानों को! 
श्वरी निष्डुरे | निम॑ल दोकर मलल दिया श्ररमानों को॥ 
भूत-भव्यवा च्रायं-मूमि की, ध्री रका! भूल गह क्यो। 
समररंगिणी  नप्ठतेज क्यों १ विरववीरता लष दुई क्यों ॥ 
घों } जव तुम मिल प्रताप से, ्ाईै थीं हेसकर प्रभाव मै। 
परमक गिरी रकि तद्वित मज सी, गगन भान्नसे शतु-गीत म ॥ 


२०२ [ हिन्दी-काव्य की फोक्लिे 


बै दिनि दहाय } हप सपने से, हुदै निधन हम इन्त शरास म। 
विगत शक्ति क्याश्रा न सकेगी, उनः हमारे चन्द्रहास मे? 
श्रीमती जी से साहित्य केकेत्रमे हमे बहव ऊच श्राशा दै । 
हमे पूं विश्वास ह फ जैसे वे पनी श्रनेक वाधक परिष्थिति्ो 
पर विजय प्राप्त करे साहित्याराधना की नोर प्रसर हई 
वैसे ही श्नपनी श्नन्य समक्रत्त वहनों की कठिनादयों के निराकरण 
मे उयोगशील होकर, वे इस एक न्य मागं से भी, हिन्दी-साहित्य 
फी सेवा कर सकेगी । 


1 (1 


ठग 


प भः श 





रलरक्र्वेरि देवी ५ 


सनुत फ रत्न, जवलपुर-निवासी श्रीमान्‌ सेठ गोविन्ददासजी 
“ से अपे श्रे में हिन्दो का प्रचार करने में यथेष्ट भाग 
लिया ह । उन्दने बाणासुर पराभव माम का एक प्रवधकाव्पर, 
प्रनेक षयं हुए, लिखा या । सेद्‌ दै, अन्य कायौ" में व्वस्व दो 
छाने कै ` कारण सेटजी काव्य-रचना की रोर से उदासौन हो 
चले । रेस ्रवस्था मे यद्‌ संतोप की वात है क्रि उनकी सुयोग्य 
पुरी श्रीमची रन्नङ्वैरि दैवी मे चपने पिता का स्यान लेकर उतकी 
रखनी फी निच््यिता से होनेवाले रभाव की पएृति का उयो 
करना ारम्भ कर दिया है । 

श्रीमती र््ब॑रि श्चस्पवय ही में संस्कृत की कान्यतीर्थ 
परीन्ना मे पारंगत हुई" । थोड़े ही समय से उन्दने काव्य-र्वना का 
श्रोगेदा क्रिया है । उनम कथि-दतिभा सियमान है श्नौर यदिव 

श्न 


२७४ [ हिन्दी-कम्य की कोस्लिाए 


शस तेभ मे निरन्तर संलम् रहेगा तो, श्राशा ह, शुध स्याथी 
म्रव का काय्यं भी कर सकेगी । 


भीसनषवेरि दारा अकिति विप्रलव्था नायिका का चित्र 
देखिए: 


जीवन के उस उपाकाल मे, पैला था लद नव धालोक। 
ग्य है म मधघुमय तेर, युवद भोला सा भलोक॥ 
भवल मोह ने वना दियाथा, षाय ! मैः वनी च्रनबान 1 
पिले पात्र-परख की पाती, पौद्ठे उचित उसे दै दान॥ 
विस्त कर इस उदित नीति को, क चरन मथि-राशि समेट 
तेरे स्चिर चरण कमलों मे-विखरायी मैने यह भेट 
पर यह क्या इभा ध्चानक-तेरे सुख का कैला रग 
यह माधुर्यं धौर भोलापन-क्या ये केवल छवि ठंग! 
निरि] रूप धारणकः] वने न्दं जोर से कराया । 
उद्ल गिरीं वै मियां सारी, जिन्हें नी फिर लख पाया 
हाय {करि त्व धोखा दे तूने, शिया सुमे सवंशवःविषीन । 
क्या स धुनिं मे कोद है यमसौ भवला सरला दोन 


इस देषो मे परकति कै भ्रति श्रतुराग फी सूक निन्नलिखित 
पंक्तियाँ आकर्षक है-- 
देश ! चव सो श्रान्त ये पदु-परान्त ड; 
लगन से विजदित चने कम छान्त है । 


भौरर्ुवरि देवौ ] दण्द 


म्नन्ति ष्लना परार हे गिरि। ह षे 

क्या इर" १ कद दीधश्ाय ? यता यरे ॥ 
भोम भारी रुष एष्य कटके, 
उपल तेरे भष पर धगपित्त पदे। 
है कटी प्राचीर-सी षर-धेणिय, 
मोदिं ह गुथ गहै ऽयो वेि्णां॥ 

फी पटक कोणं गतं यदे-यदे, 

पिपिधयन रिख णन्तु षक्षी सदे) 

सामने टी यह द्री तेरी पड़ी; 

क्था यक्ष दे श्रा कोक खद? 
देय तो तेरा घ्रदो! पयसे भरा, 
श्रद्र शीतल दै यक्ष फी तो धरा। 
नील्ल नीरज नैघ्रहय सरसा रटे । 
भलि षटुल गुंजन भ्रवणसुख पा रटे ॥ 

भीर भर मभ्थर समीरण धूमरूर, 

कमलिनो ॐे पारेवं से भा समकर 1 

धान्ठिं मैरी साय मे ले दा रहा; 


, शक्तिनदद्स चङ देखा रक्ष ॥ 


मधु भिज्लेसे मिष्ट पय का पानकर, 
सुधा के सम सारगर्भित जानकर । 
सकेगे चल चर्ण दियुणित घाल मे, 
तव धतिक्रम धय सरल कुद फन मं ॥ 


१९५ [ टिन्दी-कव्य की ्षश्नलिे 


वाद्य श्राङ्ति तो भयावह गिर चहो ! 
किन्तु तव न्तर सरस कैसे कहो? 
धन्य वे दृद््रठी प्रण मे धटल्ल । 
नेत्र जिनके स्ने से र्ते सजन ! 


निन्नलिखित कविता भें रत्कुधरिजी कौ मौलिकता की 

मलक मिलती हैः-~ 
न कलंक वने 
रवि.रशिमि-जनित गुश्ताप तपे 
पथ दुगंम पर चल धान्त दुरः 
सष्ठ म्लान रििरहत पकता 
तव पण्ड वृपातुर छान्त इधा 1 

चल-घुलकर घुलक रहा रस-स्रोत 

प्रतिच्तय नृतन स्वाद्‌ लद 

य॒ मोहक मानस-पूं पदा 

रसपान रो, पर याद रदे- 
तव॒ भूलभरे पद्‌, पथिक, 
इस निर्मलतया के श्रं सने 
वन पंक धूल इन चर्यो फी, 
दख मानस षठा न पलक यने 1 


र # 


मदी 


लीलावती वर सत्य ~ 


पी लीलावती म्र मै सन्‌ १९३१ ६० मे टि्दू-विरव- 
ॐ विद्यालय से एम्‌० ए० पास करने के वाद्‌ साद््पर-तेया 
फैकतेत्र मे पदा्पण कथा है । श्राप देददूल रौ मदादेवी-कनपा- 
पाठशाला में अध्यापिका दै । 
लीलावतीजी फे नारी-चित्र मे माधुर्यं है उनकी नाधिका 
श्रपने परियत्तम से क्तो दै-- 
भाणो के वीप जलवि,क्व से पथदेर रोषः 
भार्यो के सुमन मनोर स्य धाम चिर री हू। 
श्वासो कौ धूप यनाऱर जीवन भवेच उनाया; 
तय चरणों की पूत्वा षो गनि ट सात सयाया! 
प्राभो, चिर-संचित मेरी यदे साध पयं होने दौ; 
निन पदु-जमे दे प्रियतम ! चपनामन स्षेनेदो। 
न भ< म 


[ दिन्दौ-काव्य की कोकिला 


फुलवारी मँ म शरा, लल उपा का सुसमा; 
फिर देखा श्रोस-चिन्दु मिस पुष्पों कां छश्च गिराना 1 
नर्तन लख युग्ध शिखीका मैने नभ शरोर निष्टा; 
निप्मभ नीरद्-वाला के नयनो से चटा बुदारा 
नभ दाना, एृष्वी खोजी, पर चिन्ह न कुं भी पाया, 
शष! घ्रान निलखती-रोती मेरी धाशाकी कुया ॥ 
कर चृखं सभी ्भिल्लापा ये प्राण उन्दे ध्यावेगे; 
दी ्स्तित्व भिदा निज, फिर देव स्वयं धागे । 
1 क छ 
जग क कृठे वैभव को, लेकर क्या नाय करूगी मै। 
कुग्दलाये धाश-ङसुमों से, पुनः न शङ्क भरूगी म ॥ 
सोम-रोम मे रमो दर्द नित-नाम दग्रा क्षी गाञँ। 
षडा दै वस यदी, दु्शरे-चरणों की रज यन जा 
(. ् ५1 

देकर दर्शन चह प्रियवर, तुम मको छतत फते 1 
यवा रदकर दूरवर शी, नित्य हृद्य फो व्यथित करो ॥ 
शच्राहो तो जीभरकर सुम, निवे मेरा पमान रो 1 
प्रथवा द्येक सद्य प्ेममय, भ्रट मधुर छंस्कान करे ॥ 
हुखदेने में सुखी रदो यदि, तो ठम नित नव दुख देना । 
किन्तु न स्वत्व हमारा तुम यह हमसे एमी छीन लेना 
होया श्लान मी खख मेर, चादे जो स्यवहार रहे । 
रकग सँ मनमन्दरि मे, पूय का धिकार रहै ॥ 
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निन्नलिखित पंकतियों मे लीलावतीजी के जिस संकल्प की 
सूचना मिलती है, बह सरदनीय दै-- 

जग के इन सुख-स्वभों की दै, 

क्छ भो सुक्को चाद नी) 

श्चाज विदा सायाविनि श्रा, 

उर म तेरी राह नदीं 
विपुल विघ्रवाधा घर 
पल-सध्श स्वागत होगा 1 
समय पडे पररफासीकाभी, 
हस-हेख श्चालिगन होगा| 

माता के प्रिय पद्-पमों पर, 

प्ीवन फा यह सुरभित शूल । 

श्चा समपंण करने को, 

ध्रायी हुं धपनो सुध-चुध भूल । 


वप्रवश्ेष 


लिन देवियों कौ काव्य-स्वना की चच की जा चुकी है 
उनके श्रतिरिक्त छल श्नौर भीदै जो इस कित्र 
प्रे करर्ही द नौर जिनसे, निकट भविष्य मे, घहुव कुं च्राशा्े 
ह । इनपें शोकम ाकमाते, श्रीचन्द्रल्ला, श्रीमती सुन्द्रुमारी, 
श्रीमती विद्यावती "कोरि ल' मौर कुमारी शान्तिदेवी का नाम विरोप 
उस्नेख-योग्य है । इनक। स्चनारेँ हंस, 'सप्स्वती, ष्वाद' श्रादि 
मासिक-य्रो में प्राशि हुश्रा करती है| परङों फे च्रवलोक- 
नाथं इनकी कतियों का एक-एक नमूना यहाँ दिया जाता दैः-- 
[१] 
रास 
नयन-फगत फे मन्ध) मोती, 
भप्रष्टदेय के खृदु-उदुगारः 
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नील-फमलल म तदिन-विन्दुते, 
नयनो के प्रिय सुक्त-हार 
ढलक्ते गाल्ते परं दिन-रात, 
लिये नव-पीडा का च्राधार; 
चद़ाते प्रियतम-हित श्रक्तात, 
धकर श्शरु-कणों का हार, 
उमदइ पदवा है हद्योदूयार, 
उससे श्रौ दीं निर्वासः 
सजल रथाला मे मेधाकार; 
अरसते है यन सुरसरिधार । 
हदय मे करता शृदु-भाधात, 
रणय का वह प्यारा मधुमासः 
नहीं लख पडता सजल प्रभात, 
८ वेद्मा श्ल र्वा टै षास! 
हमारे मूक रदेन का सार, 
सममता है श्यां जद संसारः 
श्रासुर्थो श यद सुरभित हार, 


चदराती हु श्मः के उपहारः 
विर सं कऊंसी दाहक श्राग, 


चीर स्ति मे मादक चुरागः 
इचा लगती से विप विराग, 
हदय सें रष्टी वेदना नाग । 


श्रवरोप 1 र्थ 


यद्दौ मेरी श्र॑तिम शअरभिलाप 
करि हन नयनो के युक्तादारः 
चप प्रिय पद-पथमां प्र चाज, 
म्कि सुमफो भी जीवननसार, 
-कमलोकूुमारी 
{२} 
लङ्कादहन 
पकं शरोर अला जव पेद मे लगाई पई, 
श्चन्य श्चोर दानवो की चाती श्राप दरकी। 
कृदुके धरा सेक्पिजारे्ा धग पैक, 
दूसरी प्रदा की घटा साथ चोद सरकी ! 
प्यपना-विसना-हान पल मं विलीन हुधा, 
मूती क्सिफोयीनषदेफी,+नधरफी। 
शपकी रपाक से लपक दम्यवा्न की, 
धमकी धमक से सुखद्र ष्वामीकरकी ॥ 
--.्ब्द्रकला 


[३] 

उत्कण्ठिता 
सम तुमसे विषु र्दे द-प मीं योजने पराती। 
मेगे ये प्यामी चाहं त्तरसनतरस् रह भाती ॥ 
भ श्रा दुभ चरं प्--संचित सुमनो को दाली 


छवशेप ] २८९ 


शूृग-जल पल-पल सुमे चल राः; 

धरा सष्टित श्राकाश वल रदा; 
तन-मन-दादक धनल जल रष 

सम सन खन सन पवन चल राः 

सूरज की तीखी करिणो ते पिकं उष्ण उच्छ्वपि॥ 

प्रातः से यात्रा पर चल दी; 

भूल गद पथ चलती चनती; 

निलन वन मे फिरी भटकती; 

दयाष्र शन्त-सिन्धुःतट तपती; 


रे भविष्य की अन्ति! दद मत, ते वेन द्र४ 
न्व 





हमे श्राशा ही नदी, पूर विराव द ल दध्या श्र 
काधिक संख्या में काव्य-त्वना द दन उर ब 
एसी श्रवस्या मेहम उनकीखवा नट ट्ट छद 
श्नावश्यकता फा अवुमव क ट 
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उत्तर दै-- नहं । इनकी पंक्तियों मे काव्य-कला का जो योद-वहूत 
विकास देखा जाता ह बह मानवहटद्य को मोहित करने की शक्ति भले 
ही रखता क्षो, दिन्ु उसमें व्यक्तित्व को विकसित करने का 
सामथ्यं नहीं ह । 

दिन्दी-साधिव्य का वतमान काल दिन्वी-काव्य का उत्रत 
स्वरूप हमारे सम्मुख नदीं रखता; उसमे जिन भावों की श्रवता- 
रसणाकीजारदी है उनमें ्रधिकांश में शक्तिका श्रभावहै श्रौ 
चित्त में विरक्ति उत्पन्न करनेवाली देसी सारदीन भाञुकता दै जो-न 
किसी व्यक्ति का उपकार कर सक्ती है प्रौर न किसी समाज का। 
देवियों का इस कान्यग्रवाह के श्रनुसरण सेभी विशेपलाभन 
होगा, श्रौर श्रधिक ्राशंका तो इस वात कटै किं उनकी 
हानि होगी। 

हमारा अुरोध है कि देवियांँ काव्य-र्चना में नाथक-नायिक्ा 
के चित्रो के ओंकन में विवेक से काम ले' । दुर्बल शिष्यो फी उत्पत्ति 
जैसे मौतिक जगत्‌ म विपाद्‌ चनौर छेशदी का कार्ण दोती दै वैते 
ही कल्ला के क्तेत्र में निस्सार, तत्वहीन मानसिक दष्टो सेमी 
किसी कल्याण की श्राशा नहीं फी जा सकती । यदि हमसे पूवा 
जाय कि देवियां करिसका अनुसरण करे तो हम तो यही निविद्न 
करेगे कि मीस के चरण-चिन्ह हौ उनके पथदर्शक देमि शीर 
यदि मीरा की शक्ति उनके पास नहो, तो वै श्रप्रतापर्कुवपि 
श्रौगिरिराजर्कुवरि, श्रीराजरानीदेवी, श्रीुमद्राकुमारी चौदान 
छरीर श्रोमहादेनी वम्प ही ॐ दिखाये पथ पर चलने का उयोग करे! 
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देवि्यो को स्वना का मान-दर्ड ऊंधा होने से एक बहुत बड़ा 
लाम यह्‌ होगा कि पुरप-कवियों की रचन््यों मे से भी अप्रकृत मादु- 
कता का लोप हीने लगेगा, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह्‌ होगा 
कि समाज में नारी श्रौर पुरुष फे सार्वजनिक निरापद्‌ सम्मिलन का 
जो श्राधार सहसो कपौ से नष्ट हो ग्या है श्रौर जिसको प्रतिष्ठा 
रजमैतिक कतेत्र मे करने का एक तीण उयोग किया जा रहा है वद्‌ 
सादिदिक चेत्र मे स्थापित होकर धरेधोरे सम्पूणं समाज को 
ग्रत विकास की शरोर श्रप्रसर करेगा । 


